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सूल सब फूल होंय, भेंवर हू कुल होंय, 

घने पर पादप हु पल में अमूल हीं। 
दारे प्रतिकूल केते हियरा में हुल होंय, 

केती हू कवित्त माँहिं कबिन की भूल हो ॥ 
तार तार तूल होंय, रेसम दुकूल होंय, 

बनत रसाल सुचि वोये जो बदूल ही। 
बाधा गिरि धूल होंय, दोस निरमुल होंय, 

बाल हू न बॉको जो पे ईस अनुकूल हों ॥ 


(क्रीट जरा फीलप्टनधल्‍म्त पक 


मुरु-वंदना 


फ़्ल्ल्च्ल्धि स्स्स्न्च्स 


स्र्ल्न्च्च््ड््च्प्च्धधा 
न 


रूप में तिहारे सुनिहारे विधि विस्‍्नु सिव, 

चरन तिहारे ईस लोक दरसँया हैं। 
झुक्कि जात माथ, झरें भाव के प्रमून सुचि, 

सरन तिहारी ठीनों ताप बिनर्सया हैं ७ 
बरद गिरा के गुनी सुबन ! सुनाम धन्य! 

त्यारे ही असीस सों कवित्त सरसेया हैं। 
भारती के नन्दन विराजें रामानद जामें, 

हम तो रे भैया ! बाई देस के रे हैवैया हैं ॥ 


अर 


उस जनपद का कांव हू ( के ८४३०३. ४ 
अरघान (कविता संग्रह : 984) 
: मो50, गोौरेगएण, सागर (डच्वविद्यालव, सागर--470003 


महाकवि मभारतीनंदन को आसीझ 





' सारदा के प्यारे, मेरे पूत से दुलारे कवि, 
रामझसत भारत की महिमा बखानी है। 

भाक्की सुमन्धन सों पूरित प्रसूनत की, 
गूथि छन्‍्द माल पूजी मातु ब्रजबानी है॥' 

तीरथ, पहार, नदी, नारी औ महान नर, 
कौरति अपार नाहीं वानी में समानी है। 

भारत की महिमा को मरम धरम मानमि, 


धरती पँ सुरंग की करी अगवानी है॥ 


४५ 


नमन 


भारत को पुनीत्त बसुन्यरा देव-भूमि के रूप में गौरब-गरिमा तो 
ब्रिशृसित रही ऐ। या सूमि की रज माँहि जगत के स्वामी साक्षात् 
ब्रहा समे समे पे अनेकानेक रूप धारन करिके अवतरित होते रहे ऐ'। 
ई पुन्य-सूमि राम अद किसन कन्हैया की लीला भूमि रही ऐ। बाई 
भूसों रीक्षि के पुन्य-सलिला भगवती भागी रथी सुरगधाम कू' तशि के 
आजहू याब रण कू सोबि सीचि के धन्य: छ रही ऐ'। भगवान 
भारकर की आत्मजा, साँवरे कन्हाई की प्यारी, ब्रज जनन की दुलारा' 
जमुना हू याई सुभाग सों रीक्षि के याकौ घ्िचन करि रही । 
हिमगिरि अरु गिरिराज महाराज हू याकी सोभा कु आजहू बढ़ाय 
रहे ऐ' अर सिगरे तीरथन कौ सिरताज पुस्कर हू ह्ाँई बिराजि 
रह्ौ ऐ। हें 

या पुण्य श्रुमि, देवधरा की महिमा कौ गायन करिये को सामर्थ्य- 
महेस, गनेस अर दिनेस्र में हु नाय। सेसनाग सहस मुश्वन सों हू 
याकी महिमा को गायन नाँय करि सकी या भूमि प॑ जान जनम थे! 
लोगी, बू धन्य है गयो। याकी रज क्र देवताऊ मिरन्‍्तर तरस्यो 
करें। धन्य है ई पुण्य भूमि अरु धन्य हैं याके रहैबेया ! 

जहाँ कोटि-को्टि घाद्य वुन्द बजि रहे हॉय, बहाँ तूती की म॑ंदे 
धुमि कू कौन मुनि शक? तऊ बू बजती रहे अर अपने प्रानन की 
झंकार सों आरती उतारतो रहै। सो अमेकानेक सुरीले रसोले वाद्य 
वुन्दन के वीच मेरे नेह भरे प्रानन की बीना हूं बजिबे लगी तौ यामें 
अचमी काय ? 


याके मद-मंद सुर हु आरिती माँहि समपित हैं । 


ऋञरामकुण्णः 


उस जनपद का कोब हू (, ७. #द * २० 7 
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भारत महिमा 


जो मेरी वििनती सुनों, हे कृपायु ब्रजचन्द ! 
नर पसु पछी जो बनू', जनम भूमि हो हिन्दि ! 
है > 34 
गगा जमुना हिममिरी, आम्र कदम अरविन्द । 
तजों सुरंग अपबरग हू, जनम भूमि हो हिन्द ॥ 
कट र् है 
जा रज रीसे स्थामजु, आन लये अवतार। 
ताही रज में जनम मोहि, दीजो वारम्बार॥ 
८ भर ८ 
कलित कलिन्दी तीर पै, कल कदमन की छा । 
रास रचत माधव लखें, लहे लाडिली बाँह ॥ 
ल्‍. ८ है >< 


ज॑ श्रूमि पे स्याम सखा बनिद्ें, नेंदराई की घेनु चरायो करों 
नित्र प्रात ओ साँझ कमोरी लगे, सिरकान में दूध दुह्ययौ करों ।! 
केसे बेंट कदम्ब की छाँहन में, जुरि ग्यालन सों बतरायौ करों ! 
चाह पंथ, पसू, नर, पाहन द्वें, ब्रज भूमि पे जीवन पायौ करों ॥। 


““रामकृष्ण 


हि 
ह उस जनपद का काब हु (|. 5 ,-३-२३/ 


अरधान (कविता संग्रह: 984) 
+ सी.50, ग्रोर्बगर, सागर विश्वविद्यालय, सायर--470003 


भारत 


गाया 


जाही देस माँहि गंग जमुन की धार बहैं, 

कूलन कदम्बन तमालन को छेया हैं । 
जाही हेत छाँडि छीर सागर रमा के कंत, 

नर रुप धारे ब्रज बीथिन नचैया हैं ॥ 
जहाँ हिमगिरि के उतु ग सीस उमा संग, 

राजें योगिराज कालक्ूट के पिबया हैं । 
ज्ञान गुरु सोने की चिरैया नाम पायी जानें, 

हम तौ रे भैया ! बाई देस के रे हैवेया हैं ।॥ 


नारी जाकी सीता भर ग्रन्थ जाकौ गीता जहां, 

तीन घूंट माँहि पूरे सागर पिबंया है। 
सीन पेंड माँहि जहाँ नापि लीने तीनों लोक, 

चीर दीये सुत, अस्थिदान हू दिवंया हैं।॥ 
रंक मीतहू क जहाँ लोकन के राज सोपे, 

भाव हेत झूठे बेर साग के खबैया हैं। 
जहाँ दानवीर मानवीर ज्ञानवीर भरे, 

हम तो रे भंया ! बाई देस के र॑ हैवेया हैं ॥ 

७ 


भारत 








सहिपा 


सावित्री ने जम जीत लीनें सत्यवान जहाँ, 

सत्यहू के हेत हरीचन्द हू बिकया हैं। 
अनुसूया अन्रि के कुटीर माँहि तीनों देव, 

छवि छाये छौता बनि छीर हू पिबैया है ॥ 
प्रान जाँहिं, पन नही जानें पावे याही हेत, 

दसरथ जैसे नूप प्रानन तजैया हैं । 
भरत से भाई, पौनपृत्त अनुयायी जहाँ, 

हम तौ रे भैया ! वाई देस के रे हैदैया है॥ 


०0 


नर कौ नप्तना जहाँ रामचन्द और नारी, 

सीता सम सील साँच धरम धरौया है। 
गुर जहाँ छौम्य अर सेंदीपन रिसिराज, 

सिस्‍्यन में किसन सुदामा गुरु भैया हैं॥ 
रसिक जनम सों समाज मान भग नाही, मि 

प्रेयसि रिश्ाय मान भंग करवैया' है । 
जहां दही दूध के ',सरित उमये है सर्दां, ५ 


हम तौ रे पैसा ! वाई देस क्रे रे हेवैया हैं।॥ 
के 
है 


उस जनपद का कांब हू ( ८ ३5 पंथ 50 
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तप 


भारत 


गाया 


जहाँ के दुस्थन्त रसराज के बसनन्‍्त माँहि, 

सुमन सुकल्तला कौ सुरस पिबया हैं। 
पुरुणा प्रीत अरु विक्रम अकृत धारे, 

उबवंसी सी अप्सरी को उर में बसया हैं।॥ 
ऊसा अनिरुद्ध, नेही मालविका-अग्निमित्र, 

प्रेमीजन प्रीत हेत प्रानन रिश्षैया हैं। 
जामें गीत गामें ढोला भारू के गवैया गाम, 

हम तो रे भैया ! बःई देस के र॑ हैब॑या हैं ॥ 


छ 


जहाँ भये भागीरथ, भू ते नभ जोरि दीयौ, 

पुरखन तारिबे कल तप के करैया है । 
ऊंचे उठे धरा ते सुरण माँहि पाई पठ, 

ईस हू के धारे हेत गंग के रिश्षेया हैं । 
झेलबे कू' वाकी धार काहू के विसात नाही, 

तीन लोक ईस भार, सीस प॑ प्वरैया हैं। 
/ रीक्षी गग सुरम सों जाकी धरा, सीची-आय, 


हम तौ रे भैया ! वाई देस के रे हैवैया है ॥ 
छ 


अननभमनसननननमनन नि नभा नर 


महिना | 


सिसु प्रहलाद निज जनक की भीति छोरि, 

भोले भाव हू ते ईत नाम के जपैया हैं। 
हिंरनाकुस होरिका दई जो अपार पीर, 

गिरि ते गिराये कालक्ूट हू पिबंया है॥ 
मोमें तोमें डभ अरू थड़ग में ब्याप्यी ब्रह्म, 

आतम अमर अविनासी ना नसैया हैं। 
रीझे नरसिह भक्त हेत फारयौ दैत्य वक्ष, 

हम तौ रे भैया! वाई देस के रँहैबैया है॥ 


जहाँ ध्ुव जैसे सिसु सैसव में सिद्धि हेत, 

सघन विजन वन तप के तपैया हैं । 
निज जननी की पीर दाहक विमाता भी र, 

भोरे उर भ्रूरे भक्ति भाव उमगैया है ॥ 
कोमल कलित तन दारुन दुसह्म दुःख, 

भीत भूत भैरव भू क्‍्लेस हू जित॑या है। 
रीहे ईस दीयौ ध्रुव अटल अमंद पद, 


हम तो रे भैया! थाई देस फे रे हैवेया हैं। 
७ 


श्र 


>नसाननननरनननाप नमन. 


उसजतपद का कांब हू. ( ३१ ००२४३ ण्डः 
झरधान (#विठा संग्रह: 934) 


: मो-४0, गोस्नग५ झाहर विश्वविद्यालद, सागर--470003 


भारत 
गाथा 

आठों अंग वक़॒विप्न बालक बिलोकि नूप, 

जनक विदेह ज्ञानी भरम भरोेया हैं । 
देख अग-अंग अति विढ़ब कुढ़ब ड्रोल, 

हँसि-हँसि हेर मरजाद हू हरैया है ॥ 
हेर बाकी ओर व बोल्यो हे रे चमंकार ! 

काहे तन हेर हेंसि-हँसि के रिस्लैया है ? 
हार॒यौ वेद वानी में जनक, गुरु मास्यौ विप्र, 

हम तौ रे भैया ! बाई देस के रे हैब॑या है॥ 


नचिकेता उर में उजारा ब्रह्म ज्ञान केरौ, 

सत के सहारे सुरलोक सधवैया है । 
तोरे भर के सीव सो सदेह जमलोक माँहि, 

निगम अगम ज्ञान जम हू जितया है ॥ 
माया के तिमिर माँहि मोहमयी मनुजाई, 

पथ में हिरानी सो सुपंथ दरसेया है । 
नर बने नारायन, भू सों दिवि जोरि दीये, 

हम त्तौरे भैया! वाई देस के रहैबँया है ॥ 

७ 


धु 


भारत 


सहिमा 

एक राम ऐसे भये तात मात बात हेत, 
छांड़ि राजपाठ जाय कानन बसैया है । 

एक राम परसु की धार सैस बाहू काटि, 
जननि सुवारि पितु वचन रखेया हैं ॥ 

एक छाँड़ी नारि तुच्छ जन हू की वात जानि, 
दूजे छत्र छत्रिन सों छीन ह्विज दैयाहै। 

छत्रिन में राम द्विज वस में परुसराम, 
हम तौरे भैया! वाई देस के रे हैवया है ॥ 


जाही श्रूमि हेत छीर॑ सागर हू छोरि दीयौ, 

आन बने नद जू के आँगन के छैया है। 
जमुना के तीर प॑ कदम्बन की छायन में 

सोतल सुगन्ध मंद पौन पुख॑या हैए 
नागरी नवेलिन के झौर-झौर जुरि जाँहि, 

वीच-बीच ता ता थैया रासके रचैया है। 
तीन लोक ठाकुर सो ठुमकत जाही ठौर, 

हम तो रे भैया ! वाई देसके र॑ हैवेया है।। 

७ 


१४ 


उत्त जनपद का. हू ( 9 हद *+ गः म४ 
झरघान (कविता संप्रह : 984) 


मौ.८६0 गौरनगर, साथर विश्वश्िधालप, सागर-+470003 


भारत 


गाया 

करि-करि सुधि जहाँ साँवरे कन्हाई टेर, 

भरि-भरि आबें चित धीर न धरौया हैं । 
बंसीवट तट पट पीत फहरान जामें, 

लट लटकनि लाल नंद के रिस्लैया हैं ॥ 
गोपिन के संग भरि अंग में अनंग रंग, 

कुजनि में संग-संग रास के रखैया हैं । 
जाको माँटी चाटी तीन लोकन के ईस हू नें, 

हम तौरे भैया ! वाई देस के रहैबैया हैं ॥ 


जाके नर नारी वाल वृद्ध कान्ह-कान्ह टेरे, 

फेस्फेर आवें सुधि बाँचुरी व्जया हैं ॥ 
गोपिन के प्रान प्यारे ग्वाल रिझवान हारे, 

वंसीवट तट चोरि चीर के चुरेया हैं॥ 
नाग के नर्थया, दधि-माखन खर्वेया, वन, 

गाय चरवंया बलदाऊ जू के भेया हैं। 
याकी छवि हेरिवे कल जामें देव-देव आमें, 

हम तौ रे भेया ! बाई देस के र हैवैया है॥ 

७ 


भारत 
महिमा 


जहां हरिजन हेत हरी धाये धाम छोरि, 

पगन उपानहू में बास के करैया है। 
सत गही प्रतिमा भगत उर जागी पीर, 

रोवत रैदास हेत सपन् दिवैया हैं ॥ 
मोय मेरे भगत सों वेग मिलवा रे संत ! 

बाही के उपानहू में प्रान यों दसैया हैं। 
जाही देस हरिजन पगमन में ग्यामी लोरें, 

हम तौ रे भेया ! बाई देस के रे हैवेया हैं।॥ 


बालमीक डाकू के करम करे बन माँहिं, 

आते जाते प्थिक के प्रानन हरेया है। 
सत्तन की संगति सों मोह काम कोह छूट्यौ, 

राम नाम हू के आँख उलटि जपेया है ॥ 
झेसी लागी तारी तन दीमक दिभोला छाम्रे, 

ब्रह्म के समान ज्ञानी ज्ञान सों दिपेया है। 
पाँचो बेद रामायन फूट्यौ जा धरा कौ तेज, 


हम तौरे भेया! वाई देस के र॑ हैवेया है॥ 
७ 


१६ 





उस्त जनपद कप कांब हू, | हा. -"। 2ड १४ 
न्‍ प्रधान (कविता संग्रह : 984 
- शो,50, गौरतगर, सागर विश्वविद्यालय, छादर--470003 


चाप 


सारत 


गाया 

धनि रिसीराज याज्ञवल्वय रामकथा गाय, 

भगति पीयूष पुन्य प्रान पुरवया हैं । 
धनि माता मैशेयी औ गारगी सुगुन खानि, 

पूरन पुनीत नारि कीरत धरैया हैं ॥ 
धनि उरगारी सुनि कथा काग आनन सों, 

माया की मरीचिका सुज्ञान सों नसैया हैं। 
जाके नर-नारी खग राम की कथा के पात्र, 

हम तौरेभ॑या! वाई देस के रौहहैवेया हैं।॥ 


सारे विस्व माँहि सब धरम के देव गनों, 

जेते साधु सत भू प॑ जनम धरेया हैं | 
सबक नवाऊं सीस पगन की घूरि धारों, 

मौहमद ईसा ईस रूप प्रगटेया हूँ ॥ 
धनि महावीर, बुद्ध दिव्य अवतार जेते, 

घरम धिराने, पाप पीर के नसेया हे । 
पूजित तेततीस कोटि देव मेरे एक देस, 

हम तो रे भैया ! वाई देस के रैहैबेया हैँ ॥ 

& 





भारत 


सहिमा 
धनि-धनि तीर्थ सुधाम भेरे देस मांहि, 
दरस परसि मुक्ति मोद के दिवैया हैं । 
परम पुनीत वद्रीमाथ जौ केदार धाम, 
संगम बिवेनी भव भीतिह नया हैं ॥ 
विधि कौ पुनीत धाम पुस्कर सुतीर्थ ग्रुरु, 
द्वारिका के नाथ मन प्रान के रिज्ञैया है । 
कृस्यका कुमारी सेतुबंद तीथें धाम जामैं, 
हम तो रे भैया ! बाई देस के रैहैबैया है।॥! 


७ 


देखिये के जोग भूरि धाम भेरे देस माँहि, 

दिसि-दिसि हेस्‍-हेर हिया हुलसेया हैं । 
कासमीर मभांहि तीन लोक छवि आमनि छई, 

भू पे सुरलोक सुसमा सी बगरैया हें ॥ 
कोऊ देख पा कहे ऐलोस अजन्ता छवि, 

नर तन प्राय जय जनम जितेया है । 
चन्द्र चन्द्रिकान छवि छोरधि सुह्ान ताण, 

हम तो रे भंया! वाई देस के रहैवैया है ॥ 

७ 


श्८ 


उस जतपद का कांच हू ६ - मा... ५ १- १४ 
अरधान (कविता संयई : छ्ह्बो 
- सी.50, गोरनगर, सागर (िश्वरिदालय, सागर--470003 


भारत 
सादा 

जाही देस माँहि विक्रमादित्य सुन्यायी नृप, 

देवदूत सिहातन सोस प स्घया हैं। 
राज के समाज में सुहाये कवि कालिदास, 

कीरति कलित कलिकाल ना नसँया हैं ॥ 
आजहू उज्जैन की सुकीरति कलित राजे, 

छिप्रा के प्रवाह में उछाह उमर्गया हैं । 
ऐसी देस जाके नृप न्याय की तुला में पूरे, 

हम तौ रे भैया ! बाई देस के रहैवंया हैं॥ 


जीवन कौ ध्येय भोग भोगिवे कू” मान्यौ नाँहि, 

नर तन पाय सुचि धरम धरेया हैं। 
अर्थ अर काम कोरे साधन सुमुक्ति केरे, 

नीर विच नीरज ज्यों करम करेया हैं।। 
करम को लेत अधिकार फल ईस हाथ, 

ईत भीत जीत पट रिपुन रिया हैं । 
छाँडे लोक सुख परलोक सुख सार जहाँ, 

हम तौ रे भैया ! बाई देस के रैहैवंया हैं। 

७ 





भारत 








महिमा 
जहाँ के समाज माँहि द्विज सीस रुप घारे, 

त्तजि के विजञास वेद वानी के रजेया हैं। 
ज्ञान ध्यान करम धरम सुविचार सोधे, 

जीवन को ध्येय मुक्ति मोद सिखनैया हैं ॥ 
रिसी सुन: सेप कुत्स दीघतमा याज्ञवल्तय, 

ध्यात की समाधि ब्रह्म रुप के दिखेया है। 
जहाँ विस्वामित्र जैसे राजरिसी विप्र बने, 

हम तौ रे भेया ! वाई देस के र॑ हैगेया है ॥ 


उदर कौ रूप धारे बैस्य को बरन सोहे. 

पुन्य की कमाई पन्‍्य पोसत करौया है। 
तुला के अधार तोलि वनिज सुनीतिधारी, 

अरथ उछाह में हू धरम धरैया हैं ॥ 
दंद फद रहित निद्व॑न्द्न है वढावे भ्रति, 

अनुचित लाभ कोऊ कोस ने भरीैया है । 
स्रम की कमाई ते करत नित्र दान पुन्य, 

हम तौ रे भया ! बाई देस के रेहैबेया है।॥ 

७ 


उस जनपइ का कांड हू ६ जब न 42 
अर (व विता संग्रह 934) 


+ सी-50, पोसरतगण सागर विश्वविद्यालय, सोधिर--470003 


भारत 


गाया 


, कासीवासी तुलाधार वेस्प कौ जनम धार्‌यौ, 
वनिज करम हू में धरम धरेया हैं। 

, लेंन देंन माँहि कहूँ कवहूँ ल खोरि कीन्‍्ही, 
असत समाज हू में सत के रखैया है॥ 

वैभव विपुल छोरि लालच सों मुख मोरि, 
तोरि मोह जाल वलिफाल के जितेया है। 

वनिक बरन हू में काज कीन्‍्हे द्विज के रे, 
हम तो रे भैया ! बाई देस के रे हैवया हैं ॥ 


वीरवर छत्री जहाँ भुज रूप धारे सोहें, 

भुज की कमाई सीस छत्र के धरया हे। 
सोहत सुर्सिहासन राज काज सेन साज, 

देस हित जूझें अरि प्रानन हरैया हैं ॥ 
द्विज धेने धरम सुकरम की आन धारें, 

दीन प्रतिपाल भुवपाल श्र जितेया है। 
आन बान हेत प्रान तजत न संक मानें, 

हम तौ रे भंया ! बाई देस के रहैबया हैं ॥ हु: 

हे हि 


हु 


भारत 

सहिमा 

छत्रित के बाँकुरें सुबत अरि जूथ जोहें, 
अंग में उमंग रन रारि के रखया हैं। 

बैरिन के ब्यूह क्र विलात ज्यों समीर घन, 
सारि के मरोरि, सारकाट के म्चया हैं ॥ 

चाले तीर तेगु करबान नेजा कारतूस, 
अरि की रूधिर धार होरी हु खिलेया है। 

काटि-काटि बरी रन भूमि पाटि दीन्ही जहाँ, 
हम तो रे भैया! बाई देस के रे हैबेया है।॥। 


सेवक समाज के सो पर उपमान धारयौ, 

करत सुसेवकाई नेम के निर्भया है । 
सहज विनीत निज सीस कू' नवाय चले, 

स्रम करि करि नित उदर भरीया है ॥ 
मधुर बचन सुचि आचरन धीर धारे, ५ 

सेवक करम करि स्वामिन रिक्षैया हैं । 
जहाँ के समाज रूपी तन के सुपय ऐसे, 

हम तौ रे भैया ! वाई देस के _रै हैवेया हैं ।॥। 

७ 


उस जनपद का. ; , | |» हंढ * ग्ड४ २० 
प्रधान (बिता संप्रह : 7984) 
« मो.50, सोसर्तगर, सागर विश्व विद्यालय, सागर--470003 


भारत 
गाया 

भारती की आरती में वंदना के गीत गूजे, 

मानस में रीक्ि रीक्षि और हू रिक्षेया हैं। 
रस के अपार पारावार माँहि बूड़ि बूड़ि, 

तलहू में जाय मनि मानिक जुटैया है।॥ 
भूले सव बेर औ विरोध विसराय बैठे, 

एक दूसरे को आनिकठ ते लगया हैं । 
भूरि भासा कलिक ज्यों भारती की बेल सोहें, 

हम तौ रे भेया ! बाई देस के रे हैबँया हैं ।॥ 


सब हो सुतत्र कोऊ काऊ पै न राज करें, 

वेई राज करे जो पे म्हाँई के बसया हैं। 
काऊ देस मांँहि न परायौ कोऊ चेंद करे, 

“जीओ और जीने दो” के पालन करेया हैं ७ 
पंचसील गुट निरपेक्षता को नेम साँचौ, 

कोऊ याय तोरे बाक़ पाठ के पढ़ेया हैं। 
नीति धारी मीत औ अनीति घारी अरि.जाकौ, 

हम तो रे भैया वाई देस के रे हैयेया है॥ 


: 


भारत 


महिमा 

सब सौ है प्रीत भीत कबहेँ न काऊ संग, 
बसुधा कुटुम्ब नर मारि भेत्र भेया है। 

चर उपकारी रखवारी सरनागत की, 
मीत के रखेया अरि जूथ के जितेया हे ॥ 

मान मरजादा हेत प्रानन कौ त्याग करें, 
नेहू के निर्भया, अभिमान के रिया हैं। 

जहाँ नर नारी वाल वृद्ध जियें जोबट सों, 
हम तौ रे भैया ! वाई देस के रेहैवेया है ॥ 


नेता मेरे देस के सुनीतिधारी साँचे भये, 

जनता कौ पालन सुपोखन करया है। 
दादाभाई, मालवीय, गोखले औ लाजपत, 

देस की सुतंत्रता के सुपने सजेया है॥ 
घनि सो सुभास जासों अरि के हवास खोये, 

बापू ओऔ जवाहर सुराज के सजेया हैं । 
जनता को जनता से जनता के हेत राज, 


हम तो र भेया! बाई देस के रहैवेया है । 
७ 


हे | 


उच्च जरपद का #& ६० भ नी आम पदक 
अरघान (कर्दिता सम्रह : ]984) 


सौ.50, गौरनगर, सामर दिश्वविद्दानठ, सागर--40003 


खाजि ऋऊछू देस कौ कुभाग कह दोष रण्ौ, 

जनता को याये जात, जनताररपेया हैँ । 
रावन औ कंस के करम फकछ फकीये जात, 

पैदा है पिसायथ पाप घट फे भरेगा है 0 
घेनु बनी घरतो तिनुका झुप माँहि ऐेत, 

लेगे अवतार पुस्ठ दजन दर्णंगा है । 
जहाँ पुनि धरम सुकरम कौ राज होयग, 

हम तो रे भैया ! बाई ऐस के रे हैयैगा है॥ 


छ 


कहा दसा करी मेरे देस की ओ राजा राम ! 

सोबन पर्टों हो ? त््यारे जग प्रिएवगा है) 
दीनन की दमन समन साथु रान्‍्त युझी, 

धरम करम गयुथिचार विनसैसा है ॥ 
चहुँ ओर जाल सौ पुरयो ऐ पाप फर्म करी, 

जात निरदोस गडयंत्र सो पसयां है । 
जामें अप्रम के बिनाग हैत आते रहे, 

हम तौ रे भैया ! बाई देर के रैहैयेया है ॥ 

७ 


५ 


भारत 





महिम्ता 


जाकी छवि हेर हरि लोक हू हिरानों होय, 

चहुँ दिसि सुसमा सुसिन्ध सरसैया है। 
कप वापी बादिका विटप वर वल्लरीन, 

कुसुम कलीन मिस रस वस्सैया हैं ॥ 
सोहत सुभग सर सरित सलिल पूरें, 

सडित तरण सुचि ताल ओर तलैया है । 
जहाँ पग-पण पे प्रमोद के पयोधि सोहें, 

हम ती रे भैया ! वाई देस के रे हैवया है ॥ 


& 


कदम कदम पे कदम्ब कुंज केलि पुज, 

कोकिल कलित करके पुजनि परपया है । 
त्रनि तन्ृजा तीर नाचत मयूर  मजु, 

सुक्र सारिकाहू वेद वानी के जपैया हैं ॥ 
धरा की नवोंढा जहाँ हरित दुकूल धारे, 

प्यारे नभ हेर हेर हिये में लज॑या 
चहूँ ओर नाचत ज्यों नत्तकी निसर्ग छठा, 

हम ती रे भंया ! बाई देस के रैहैवेया है |! 

छः 


डर 


२६ 


उस जसपड़ का ह.. खाल, ४अ- 5# 
अरधान (कशिता सद्रह: ॥934) 
मो50, गोरनाएर, मांदर दिश्वविदासय, ग्रागरे--470003 


भारत 
गाया 


कोऊ कवि वरनि न पाव॑ या छठा कौ छोर 

छीरधि लौ छाई जो त्रिलोक ना सम॑या हैं । 
दच्छिन के नीराध सों उठत तरग जाकी, 

कन कन सीचत हिमाद्वि लो उछैया हैआ 
द्वारिका सों उठत हिलोर प्राची छोर छये, 

दिसि दिसि दुनी द्वार सोई छवि छंया हैं। 
अरति न पार्मे हंस बाहिदी विधाता ताहि, 

हम तो रे भैया ! थाई देस के र॑हैवंया है॥ 


रिवु-क्रम ऐसो जैसी हेरे नहिरात कहूँ, 

बिधना हु रीझ्ि के सँवारि सो वनैया है। 
चार चार माह की रची हैं तीन रूरी रितु, 

चारु चक्र माँहि मन मुदित जमया हैं ॥ 
बीच वीच माँहि तीन नूनी रितु जोरि दीनी, 

तिनमें निसर्ग॑ निज सुसमा सर्जया है । 
बारह हु माह जहाँ ललित लुनाई छाई, 

हम तौ रे भया ! बाई देस के र हैबँया हैं ॥ 

ह 


भारत 








महिमा 


आवत असाढ घन उमड़ घुमड़ छाबे, 

छिति ते छितीस लौ छछारे छवि छैया हैं। 
चबरसत वादरा परसि भू के अग अंग, 

सग सग दामिनी की दुति दमकैया है॥ 
निरझर झर झर सरित सुगति झूमें, 

वापी कप उम्तत सर सरसया है। 
यच्छ विरही के हेत बादरा हु दूत बने, 

हम तौ रे भेया ! वाई देस के रे हैबैया हैं ॥। 


७ 


सावन की सोभा तीन लोक हू सों न्‍्यारी इहाँ, 

विटप बिहँसि वह्लरीन छवि छैया हे। 
हरित भरित भू के वैभव विपुल राजि, 

भूते दिवि छोर लों विशभ्वुति वगरीैया हहै।॥। 
सुक पिक सारिका पपीहा कल बोल बोले, 

तन मन माँहि मोद मंजुल भरुया है । 
गाव्त्त मल्हार नारि. झूला ओऔ हिंडोला झूले, 

हम तौ रे भेया! वाई देस के रे हैवेया है ।!? 

७ 


उस जनपर का . ५ बन्३- ++ 
प्रधान [कर्विता संप्रह : 984) 
+ ५0, गोरतेयर, सागर विश्वदिद्यानव, सागर--470003 


भारत 
गाथा 


तीजन के मेले में सुरंग साज सजीं नारि, 

झमकत दमकत गाबत गबेया हैं। 
धनी चीर घूंछट सेंछुपे नदछुपाये नेन, 

कामिन कटाच्छ असि धार लोौ चुभैया है॥ 
लचकत कटि मचकत मदमाते अंग, 

रंग में अनंग के उरोज सरसैया है। 
देख देख रीझें रसराज के रसिक जहाँ, 

हम तौ रे भैया ! वाई देस के रेहैबेया हैं ॥ 


& 


धनि धनि श्रावणी कौ कैसौ है पुनीत पर्व, 

भेन वाँधे राखी भैया उर हरसैया है। 
सूत के दो धागे कंसो बंधन अटूट बॉध्यौ, 

प्रान जॉहिं याकी मरजाद न नसैया हैं॥ 
रस वरसामते जमाई घर मांहि आर्म, 

चाँमर सिर्मयाँ घृत बूरे के खबेया है। 
कोकिल के कंठ कू' लजाय नारि गायी गाव, 

हम तौ रे भैया! वाई देस के रहैवैया है ॥ 

छः 


2 


भारत 

महिमा 

भादी की अेंध्यारी कजरारी कारी रैन जोहें, 
द्वापर की सुरति सौ हीयौ उरक्षैया है। 

कस काराबास मांहि वसुदेव देवकी के, 
छीौना वनि छीरसायी छोभ के नसैयाँ हैं ॥ 

सूप मॉहि सिसू धारे जमुना की धार बीच, 
सलिल चढ़त ईस पाँव परसैया हैं। 

नंद जू के भौन जहाँ लोकन के नाथ पोसे, 
हम तौ रे भैया ! बाई देस के रहैवैया है ॥ 


6 


पवार के दसैरा में जुरत नर नारि भारी, 

मेले के मिलन उर पीर के नसौया है। 
यूजे गीव गाजे संग वजत विपुल बाजे, 

भ्रूपन सों अंग साजे चग हू गूजैया हें ॥ 
लेन जात, खात जात, रहेंद झुलात जात, 
जीजा सारी हांसी ठ्ट्रो रस वरसैया हे। 
कीऊ शेयों देख ना धरा प॑ याकी सरि करें, 

हम ती रे भंया | बाई देस के रे हैवेया हे ॥ 

७ 


चाप 
उस जनपर का ! 


अ्रधात (कविता संग्रह : 954) 
7.80, गरोरगर, साधर विश्वदिद्यान॒व, सागर--470005 


भारत 
ग्रामा 


याल बुद्ध नारी नर नवल् उमंग संग, 

देधत सुकौतुक दतुज दलबैया हैं । 
रावन की प्रतिमा में भरत पटासे सुर्री, 

राम को वनाथ झूप आँच सुलमया हैं ॥ 
पूष्ि फूटि भटकत अंग अंग राकस के, 

कर्म हेत फल देत राम जू गुसैयाँहे । 
जहाँ देव जीतें औ दनुज दल नासे जॉय, 

हम तौ रे भैया ! वाई देस के रैहैबेया है ॥ 


छ 


झाँसी घट दिवला को जगमग जोति जुरे 

पूजि पूजि सरित तरग धिरबाया हेँ। 
नाते गारमें झूमि झूमि अलक अधर चूमि, 

अगना के अंगन अनग अलसया हूँ ॥ 
कुजनि में छिपत दिपत तऊ तन तेज, 

दोरि देत रसिक जनन गलबेया हूँ। 
जहां रसरंग की तरंग सतरंग सोहें, 

हम तौ रे भैया ! बाई देस के रे हैमेया है ॥। 

७ 


७. 


भारत 








महिंपा 
चारीं मास पावस के साढ सों आसौज ताँई, 

रिमशिम छिम छिम्र वारि वरसेया हैं। 
कवहुँ गयन विच स्थाम घन घिर जाँय, 

मूसल की धार ज्यों हू घार धरसेया है ॥ 
शाग्गगग्ग गरजत तड़क तडित पात, 

कम्पित के गात गात धीर के हरेया है। 
कभू' सात रगन सों इन्द्र धनु मन मोहै, 

हम तौ रे भैया ! बाई देस के रे हैवैया है ॥ 


8 


कातिक सों होत अथ सरद सुद्दानी रितु, 

दिवस सिराने निसि सीतल सुहैया हैं 
रजत वितान न्रूते दिवि तानूं तानि दीये, 

कन कन बानक सुवाभ सों पगमेया हूं ॥ 
नदी नंद नीर अति बिमल सुस्वाद होत, 

वन उपवन तह बेल विकसया हूँ | 
तन मांहि, मन माँहि, मोद न समात जहां, 

हम ती रे भैया ! वाई देस वेः रैहैप्रेया हे 

७ 


उच्त जनपर + शक मम 0 आर, 
अत्यात (रुडिता संप्रई : 934) 
१.६0, गौरतगर, सागर विश्व्शिदानय, सागर--470003 


भारत 
गाथा 


राका की रजनि जामें रजत की रेलपेल, 

धरा ते छूलोक माँहि मोद वरसैया हे। 
राकापति रजत सुसिन्धु माँहि रूप रासि, 

रस्मिवाल सुधा के सुधार भरबेया है ॥ 
जन जन जीव जोंनि जोति जाल ओतप्रोत, 


सीतल सुधा के सिन्दु मॉहि उतरीया हैं। 
अनत अनन्द उमगत जाके ओर छोर, 


हम तौ रे भेया ! वाई देस के रें हैवेया हैं ॥ 
& 


द्वार द्वार दीप माल दिपत दिगन्त दुति, 

झिलमिल ज्वाल जाल अमित उलछेया हैं । 
झूपराशि पंग्मी पट घुँघट की औट मुख, 

चन्द्र हू लजात तम तीम में छिपैया है ॥ 
गोरे भुजमाल में जु थाल दीप पूरे रुरे, 

ऐसी छवि अवनी में कहूँ ना दिखेया है। 
पूणत गनेस रमा बजत सुवाद्य बृन्द, 


हम तो र॑ भंगा! वाई देस के रैहैबेया है। 
छ 


/ | 


भारत 








£ सहिमा ; 


माह अगहन, प्यारी पिया सो लगाव मन, 

है रे परदेसी ! क्यों हु तन तरसैया हें? 
बढ़त सुसीत लागे मनुओँ हु भीत भारौ, 

सदन कदन यों करेजा कसबंया हैं ॥ 
रातियो सिराति सी सी मुष सों निर्कारे जात, 

दिन तबुताई रेबन अनत बढ़ैया है। 
जाझे नर नारी नित नेह सो रिझावे जीव, 

हम तौ रे भैया ! बाई देस के रेहैवेया है ॥ 


6 


ज्ाय। पूस माह, अजहुँ न सुध्रि लीनी नाह, 

प्यारी सुख स्थाह पाती पीत्तम पढया हैं । 
है रे निरमोही ! काहे बिरहा डुबीाई अब, 

आसरो ना कोई जीव जोति मो युझेया है 0७ 
ताही छिन बेदर्या काग आइके मुड़ेर ऊँची, 

गिरयो ऐ उस्चीना, उर आस उपजैया हैँ | 
जाही देख माँटि नर नारि नेह ऊर पूर, 

हम सो रे भेया! बाई देस के रैहैयैया है| 

] 


उस जरुपएश न व 
झरधान (जता संद्रह : ॥924) 
40, मौसतगर, शॉगर दिलवर्डिद्यानव, सागर--470003 


नल 


भारत 
गावा 


मात्र कौ महीना, पीर जात ह सहीना उर, 

धीर हू रही ना; कित प्रीतम वबसैया हैं। 
दिन हू न चेन, बीते बयों हू ये छमाही रेन, 

निकसें न बेन उर अन्तर रिसेया हैं। 
संग की सहेली समझावें हे री भोरी भदू ! 

प्रीतम तिहारे जन्म-भूमि के सिरपया हैं । 
मात्‌ भ्रूमि हेतु जहाँ नवल नवोढ़ा तजीं, 

हम तौ रे भैया ! बाई देस के र॑हैयेया हैं ॥ 


फागुन कौ मास, कन-कन में सुवास उर, 

हास के विलास अंग अंग हरसैया हैं। 
तमी बहै सीतल सुगध मंद मंद बाय, 

सोरम सुघाय प्रान पूरि पुलकैया हैं ॥ 
पेन उपयन सर सरित सुकुज पु'ज, 

भजुल मिलिन्द मकरन्द हू पिवैया हैं। 
सुस्‍लोक हू ते जहाँ सुसमा अनन्त गुनी, 


हम ती हे भैया! वाई देस के रैहैवैया हैं ॥ 
& 


£ बे४ । 


भारत 

महिमा 

आदे रितुराज संग सुसमा सुराज सौहे, 
तन मन मांहि मजु मोद सरसेया हैं। 

वागन में वेलिन में नागरी नवेलिन में, 
नेही जन मन माँहि मधु वरसैया हैं॥ 

विहँसि गुलाल मलि कलित कपोल लाल, 
ललना वे लोचन ललाम अनर्खया हैं । 

सेलें जहाँ फाग नाचे चाँचरो सुहाग हेतु, 
हम तौरे भैया ! वाई देस के रैहैवैया है| 


6 


आयी चैत मास पिल्‍यी ग्रीसम सुहास, नभ 

सूरज कौ तेज दिन दुनो अधिकंया है। 
दिल अधिकाने, रेन धघटत विलाने 'नोर, 

लगत सुहाने भाव सीतल सुछंया है ॥ 
सेतने में फल समेट खलिहान सोहें, 

सिले की बिनाई पसु पसर चरीेया है। 
जहाँ वसुधा के बसु धान के निधान भरे, 

हम तौ रे भेया ! वाई देख के रैहैवेया है।॥ 

| 


नजर 


मो.50, गोरतगर, सागर पिल्लदिद्दालद, सागर७०40003 


भारत 
गाया : 


पूजन चली सु गनगौर गोरी गीत गात, 

सोलह सिगार तन मन हुलसैया हैं। 
सीमस प॑ कलस सारी सात पात्र जल पूरि 
हरी हरी दूब पे सुमन सरसेया हैं ॥ 
सोहत सुरंग परिधान गजगामिनी यों. 

फूली फ़ुलवारी ज्यों अनिल नहसीया हैं। 
माँगत सुहाग गनगौौरि गोरी पूजि जामैं, 

हम तौ रे भैया ! वाई देस के र॑ हैवैया हैं ॥ 


6 


मानस है. ठौसाख वामें जमत किसान साख, 

कोस भरपूर मूल ब्याज सों चुकंया हैं। 
कौटो घरे ताक, बहू आबत जमत धाक, 

जुरत समाज नुकतान हरसीया हैं । 
उछरत पाग दिन गवत कन्हैया राग, 

सांझ कू” चोपाल ओझा गोठिया खिलैया हैं. 
जाम लोक परलोक दुहुन॒ के सुख सोधें, 

हम तौ रे भैया ! बाई देस के रे हैवैया हैं।॥ 


ढ़ मिस 


है. 


भारत 
महिमा 


जेंठ को महीना तन चुअत पसीना नभ 

तपत अरक ज्वाला जाल वररोंया हैं। 
भूते दिवि तानूँ होम कु'ड सो दहत जामें, 

पूरि जरि जीउ वन्हि बीच अकुलेया है ॥ 
तर तेऊ भीचौं अब उत्तरि सुअम्ब गया, 

नदी नंद क्रूप बापो बारि हू रिवैया है। 
याह्‌ रितु मॉँहि रप्तियान के गणेया जहां 

हम तो रे भैया ! बाई देस के रैहैवैया हैं ॥ 


86 


देस देस ब्यापी मेरे देस की सुकीरति यों, 

या है मति छेरी कोऊ, नेम के निभेया है। 
मीत के तो मीत, गैरी मूल सो नसानहार, 

नशे वाक् साधें, अकड़ेल के नलैया है। 
गहत अहहिसा साँच सब सीं मिताई मानि, 

भ्रेल हू मो कामरता उरनसे धर॑या है। 
मीतन दे। मीत, अभिमानों हेव जमदूतत, 

हम तो रे भैया ! वाई देस के रंजैबया है ॥ 

७ 


रः 980. 
: बी.६0, रौरनगर, सादर विश्डविद्यालग, सागर--479003 


सुनि लेजी लोग मेरे देस कोऊ सत बात, 

चाही जो जगत जन सूख मों बसीया है। 
पोऊ काऊ उर के स॒ स्वाभिमान छेरो जनि, 

सव॒ जन हेत सनमानत देरसेया हें।॥। 
भैया भेया भूलि भेद भरम भलाय देओ, 

एक ब्रह्म सो ही सव जनम धर्रया हे 
जाकी वात मात्रि सत्ष जगत में चंन होः 

हम तो रे या! वाई देस के रै हैवैया है ।॥ 


मेरी देस भ्रूतल थे प्रकट्यों प्रथम जोति, 

हौयों ब्रह्म सत्‌ चित्‌ आनंद उछेया 
जानें जो भूगोल ताय पूछ्ि लेओ हिमगिरि, 

भूकी घुटी सब सोौं प्रथम प्रकर्टया हैँ ॥ 
याके आस पास जो सूवास जोग भ्रुमि भई, 

वाप जगती के जन प्रथम ब्सैया हूं । 
प्रथम खुजन भू को प्रथम मनुज॒ चाग, 

हम तौरे भेया ! बाई देस के ईहैवैया है।। 

७ 


जरपर 


भारत 

महिमा 

देव सोक देवगन किन्नर गन्धर्व यच्छ, 
इन्द्रपुपु अलका जो नाम सुनबैया हैं। 

सब हिम गिरि के विविध सिखरन पैई, 
आयंजन विविध कलान के रचेथा हैं ॥ 

नृस्प गान, वाद्य वृन्द जीवन सूरग राज, 
अक्‍्हू निसर्म वी सुरस वरसीया हैं। 

्ार्यजन वास भू वो प्रथम निवास जो है, 
हम तौ रे शेया | वाई देस के रे हैव्वेया है ॥' 


छ 


हिममिरि के ही उच्च सिश्वरर सशूह माँहि, 
व्रसे हुते पुर सो ही सुरंग कहैया हैं। 

हमरे ई दादा परदादा देव जामे जात, 
विनकोई नूप सुरराज पद पेंया है॥ 

ऐराबत, उच्चश्रवा कामथेनु कल्पतर, 
बिनकेई वैभव विपुल वगरेैया है।* 

जाकी विभुता गी प्रतिच्छाया बिस्वर्वभव ये, 
हम तो रे भैया ! बाई देतस के रहैवेया है ॥« 
७ ४ 


5 


5 
मे.50, सौरनदर, सादर विश्वडिटान३, सागर--470003 


* ६ भारत 
+. गाया 
वरुण कुबेर सक्र सारद गनेस सेस, 


अमर कहाये सत करम करैया_ हैं। 
विनके ही वंसन विलास माँहि बृड़ि बूड़ि, 


मृत्त तुल्य बने मृत्यु लोक के बसैया हैं ॥ 
छीर साई विस्नु औ कलासबासो महादेव, 


ब्रह्म लौक स्वामी विधि ईस पद पैया हैं । 
जाही देस करि ऊंचे करम अमर भये, 


हम तौ रे भैया! बाई देस के रँ हैवेया है ॥ 


दंड हेत घोर कारयवास कौ विधान हुती, * 
चरक कहाया भ्रूरि, भीत सो भर॑या हैं। 
जमराज जमदूत न्याय कारी दंडधारी, 


- पापी जन पकरि नरक, भिजव॑या हैं॥ 
५»“दीसी दंड ,पाहीं निरदोस / निरभीक : हुते, ८०६४ 
कु .(। दुध पानी ,न्‍्यारी न्यासीव्याव- के करैया हैं । 
ऐसी न्याय पालिका सुन्यायी, जाही देस मांहि, 
हम ती रे भैया ! बाई देस के रहैवेया हैं।॥। 
७ 


हा 


भारत 


महिमा 


जेती कथा निगम औ आगम बखानी ह॒तों, 

कछू अभिधा सों वाच्य अर्थ की दिवैया है। 
किती देत लक्षणा सों भाव के अनूठे सार, 

व्यजित सुअर्थ सार केतिक सर्जया है॥ 
कहूँ रिसी सुनिजन भायौ ऐ प्रतीक अर्थ, 

कथित यथार्थ में आदस पुरबैया हैं। 
बेद सास्त्र रामायन गीता सों समृद्ध जो है, 

हम तौ रे भैया ! वाई देस के र॑ हैबेया है ॥ 


जाम देववानी वेदबानी अति सारजुत, 

प्राय संसकार संसकृत नाम पैया है। 
बाते जनमी हैं भूरि भाषा देस काल भेद, 

पाली अपध्रस कछ प्राकृत बहैया है।॥। 
दसमी सदी के ओर पास हिन्दी विकसी जो, 

गुनन सों जन जन मन हू लुर्भया हैं। 
दाष्ट्रभासा बनी जाकौ. गोरव बढ़त जाय, 

हम ती रे भैया ! भाई देस' के र॑ हैबथा है ॥ 

७ 

श्र 


चुल्०५० ०. 


है, 5 
६0, गोरतगर, सागर विश्वरिद्ानव, गागर--470003 


भारत 
गाया 


एक भर्‌यो पुरो बाग सोहत हमारी देस, 

विविध बविटप! बेल सुमन सुहैया हैं। 
घरम अनेक वेपभूपा खान पान भेद, 

ऐसी हैं अनेकता सुरंग सरसेया हें॥ 
दीसे जो विविधता में एकता या देस माँहि, 

वाकी सरि कोऊ देस कहेूँ न करेया हैं। 
'हिल मिल स्रोहत ज्यों हार में विविध फूल, 

हम'तौ रे भेया'! बाई देस के रे हैबया हैं ॥ 


चाहे कोऊ बोली वानी-आँचर औ'प्रान्त कोऊ, 

जाति पांति कुल' कोक घरम धरोेया हैं। 
'एक मेरो देस बाकी आँखिन' के तारे सब, 

भेद भाव भूलि सव सगे भैन भैया हैं॥ 
जानें बंसो संस्कृति के  प्रानन॒ पीयूस पोख्यौ, 

घेलि सेलि झौंका ये तो आजहू जिब॑या हैं। 
चाय के सेंजीननी सुधा- सों/ ऊर पुर जो हैं, 

दम तो रे भैया”! बाई देस के रे हैवेया हैं ॥ 

£ ७ 





भारत 


महिमा 

महाकवि वाल्मांकि वेदव्यास कालिदास, 

काव्य के पीयूप जिन प्रान सिंचबया हैं। 
रामायन गीता रघुवंस जैसे ग्रन्थ रत्न, 

विस्व माँहि जाकी काव्य भ्रूति के धढ़ैया है ॥! 
ज्ञानी जाके विस्व॒ग्रुरू, दानी उपमान नाहीं, 

मानी स्वाभिमानी महा क्र नाँ झुकेया है । 
जोहू दीठ आये बामें अमित सुनाम धार्‌यौ, 

हम तौ रे भैया ! बाई देस के र॑ हैवैया है|? 


नाटक लिखे हूँ भिन्न भासा माँहि कोटि कोटि, 
कोऊ तौ सुकन्तला की सरि ना करया हैं। 
गीत काव्य माँहि मेघ॑दूत सौ मधुरको है? 
नीति ग्रन्थ पंचतंत्र "अतुल बनया हैं।४ 
कोमल ओऔ कान्‍्त गीत गौविन्द सौ कोन ग्रन्थ ? 
फादम्बरी गद्य उपमान बिनसंया हैं। 
गनते गनेस ह ने पावे “गिरा मौन होत, / 
दे / » हम तो रे भेया.2. बाई देस.के रेहैवैया हैं ॥ 
हु 





६84 


है । 


चल 
- 


७50, घोरनदर, शापर विश्दरिदयालंद, शादर--470003 


भारत 
गावा 


उपभा में कालिदास कोइ उपभान नाँहीं, 

अर्थ गरिमा में भारवि सुनाम पैया हैं। 
'पद के लालित्य में सुदंडी कवि सिरमौर, 

माध में न्रिगुन एक संग सरसेया है ॥ 
भाव-रमनी के उर रस की पीयूष धार, 

कला के विश्रूषन हु तन पे सुहैया है। 
काव्य औ कला कौ मनि कंचन सुजोग जामैं, 

हम तौ रे भैया ! बाई देस के रे हैवेया है ॥ 


नि धनि सूर जानें स्थाम हू रिझ्ञाय लीने, 

गऊघाट बेठः तानपूरा के व्जया हैं। 
महाप्रभु बल्‍लभ के पग नख जोति पाय, 

“सूर हौ घिघात काहे” लोला वरनैया हैं ॥ 
आँधरी व्है वाहर सों अन्तर उजास पायौ, 

दीखे श्रज वीथिन में नंदजू के छीया हैं। 
गोप ग्वाल लाल लाड़िली कौ लीला धाम न्यारी, 

हम तो रे भेया ! बाई देस के रहैवैया हैं ॥ 

| 


है 4 


भारत 


महिमा 

बाल लीला वरनि बहायौ वात्सल्य नद, 

कौनों कोनों झाँक्यो कछू सेस ने बचैया है। 
नर है के जननी कौ हीयौ पायो जान्यो जात, 

वाल हाव भाव उर अन्तर रिसतया हैं॥ 
नम्दलाल लाडिली के नेह को वखान करयौ, 

वबरनि सिगार रसराज पद पया हैं। 
अरन कमल बन्दि सान्‍्त रस सींच्यों जामें, 

हम ती रे भेया ! बाई 'देस के र॑हैवेया हैं ॥ 


सूर बने सूरज सुकाव्य नभ तेज पूरि, 

तुलसी सु सीतल सुधा के बरसैया हैं। 
चंदा है के चाँदनी की छठा छिटकाई जानें, 

काथ्य के पीयुष पीर ज्वाला के बुझया हैं ॥ 
देख क॑े समाज बीच दावन से देत्य दल, 

घनुबात घारी राम धरनि बुलेया हूँ। 
धरम उधारिवे बृणए ईस अवतासी जामें, 

हम तो रे भंया/ वाई देसत के रे हैवेगा है ॥ 

छ 


हि] 


«आर 6: उक: 
७६0, पौरतपर, सागर किइबिदानद, ग्रापए--470003 


भारत 
गाषा 


घनि धनि तुलसी के राम भू के भार हारी, 
भगत बछल तीन लोक के गुसयाँ हैं। 

कोहे भाथ ! रुसे मेरे देस सौ दयालु है के, 
केवट पिसाच नाव झिझरो डुबेबा है॥ 

त्यारी लीला धाम प्यारी देस जो ललाम बाकौ, 
गौरव नसायौ आन वान हू नसया हैं। 

एक ही सहारौ जो है, देस राजा राम त्यारो, 
हम तौ रे भैया ! बाई देस के रैहहैवेया है॥ 


जाही देस माँहि कवि भये है कवीर जैसे, 
सत्य हेत सूधो शूधी सबक सुनेया हैं। 

बरकसे न बाहमन न मौलबी तुरक कोऊ, 
ढ़ोंगी धरमान्ध घुनि धज्जियाँ उडडया हैं ॥ 

हिन्दू इस्लाम राम खुदा कौ भुलायौ भेद, 
मन्दिर औ मस्जिद को साँच समसझैगा हैं। 

जतन सों राखि धरी आतम चदरिया हू, 
हम तौ रे अैया! बाई देस के रेहैवँगा है।॥ 

छ 


भारत 


महिमा 


सूफी संत जार्म सुधा पेम की पियाई छकि, 

उर के परयोधि नेह ज्वार लहर॑या हैं। 
कुवुबन जायसी ओऔ मझन सुमोद मानि, 

प्रैथ्न पीर बरनि सुकाब्य सर्र्सया हैंभ 


धनि ये मुसलमान, हिन्दू प्रेम गाथा गहीं, 
ञ 


है के भाव मगन सुमन हरसया है। 


जाम भिन्न धरम के भेद भानि भाव भरे, 
हम ती रे भैया! वाई देस के रे हैवैया है ॥ 


पढ़ यो परदमावत पुनीत प्रेम पूरि पूरि, 
अर्थ हू परोक्ष औ प्रत्यक्ष दररोया है। 


आतम रतनसेन, हीशमनि गुरू पाय, 
नाग्रमती-माया के कुबंधन तुरेया है॥ 


पद्मावती ब्रह्म राजे सिहल सुरग माँहिं 
प्रेम पास माँहि जीव ब्रह्म हू वेधया है । 


जाके फन फने मांहि राजत सुतब्रह्म जोति, 
हम तो रे मैया ! बाई देस के रे हैवेया हैं ।! 


र॒ न्ब्बू डर टट 
५0, दौरतपर, गागर विश्व दिद्दास ३, गादरत-३70003 


भारत 


गाया | 


राम कौ चरित तुलसी के ग्रन्थ रत्व माँहि, 
माया की मरीचिका के वन्ध विनसैया है। 

लोक परलोक की सुरीति नीति आनवान, 
ः राम राजहु कौ रूप रुचिर रखंया हें ॥ 

'लौक नायकत्व कौ नमूना यासे ऊँचौ नाँय, 
जन जन हू को करतव्य के सिखया हैं। 

निरगुन सगुन औ ज्ञान भक्ति मेल जामें, 
हम तो रे भैया! वाई देस के रे हैवैया है॥ 


'प्रेम की दीवानी मीरा, लोकलाज तोरि दीनी, 
५ गिरघर नागर के नेह में रिक्तेया हुँ। 

जाके सिर मोर सुकुट बरही पति मान्यौ है, 
दी हेत पगन में घुघरू वेंधया हे ॥ 

अंसुआन जल सींच सींच नेह्‌ बेल बोई 
फंली प्रेम बेल सो आनंद फल सया हैँ । 

विस होत सुधा राप ठाकुर 'कौ रूप जामै, 
: हम तौ रे भैया! बाई देस के र॑ हैवैया है ॥ 

७ 


भारत 
महिमा 

जहाँ स्सखान जी रहीम आन धर्म धारे, 
हिया में समाये प्यारे किसन कन्हैया हैं। 

जहाँ घन आनंद खूजान में सनेही हेर, 
सरल घूरि डारि डारि प्रानहू त्तजैमा है॥ 

जहाँ द्विज सेख रंग रेजिन के राग रंगे, 
हिय हरसाय कवि आलम कहैया है।!' 

जहाँ भरे गाघर में सागर विहारी लाल. 
हम तो रे भैया ! बाई देस के रे हैयेया है ॥ 


जहां सतसेया के सुदोहरे अरभ पूरि, 
नाविक केः तीर बने ध्येय के संघेया है + 

पद्याकर देव मतिराम द्विजदेव “काव्य, 
भाव ओ कला के रस रसिक रिश्षेया हैं ॥' 

सख सिख नायिबग वेः भेद औ विभेद सारे, 
वरनि बयाने सो तो छित्ति छेम छंया हैं २: 

जाकौ ऐ बेनोड़ सब जम में सौन्दर्य-बोध, 
हम तौ रे भंया ! बाई देस के रे हैदेया है ॥7 

७ 


2 
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पृ 
| 
। भारत 
| 


गाया ? 


छेमव जो काव्य-न्भ दिपत नखत जोति. 
रसिक समाज मांहि रस पुरदंगा हैं। 

ज्वव्य कला कलित सुललित सुनाम घारी, 
कविता की बनिता को चुसन सजया हैं ॥ 

स्देत कच हेर जो हिरानों हिय माँहि भारौ, 
चंद बदनीन वावा कहे बिलसेया है। 

रची जहाँ राम जू की चन्द्रिका सुछंद'भूरि, 
हम तो रे भैया ! थाई देस के रहैबंगा है ॥ 


॥ 


प्सन भन्‍यो जो भारो ओज सों उतु ग तेज, 
वीर रस मानों नर-रूप ही धरेया हैं। 

फड़क उठत भुज दंड अरि चंड खंड, 
देत जो प्रचंड दंड दुस्टन दलैया हूँ।॥ 

बौर राजा राव कोऊ मन में न ल्यागो जानें, 
सरजा सिवाजी छम्तसाल के गनेगाह। 

छ्ोऊ जाकी बार बाँको करि हू न ॒पायौ मरे, 
हम तो रे भंया! बाई देश के रे हैब॑गा है॥ 


रू 
! 


| 


रू 


भारत 

महिमा 

भओग औ विलास रस बूड़त सुदेस हेर, 
संख के निनाद सौये देस के जगया है! 

हरीचन्द भारत के इन्दु वनि सुधा सीच, 
जन जन मन देस प्रेम सों पर्गया हे ॥ 

ध्येय ले सुधार की दुवेदी जुग जोति जगी, 
हरिऔध मैँथिलीसरन  कविरैया हे। 

छायावादी परत को प्रसाद महादेवी सूर्य, 
हम तौ रे भैया ! थाई देस के रैहैबेया है।॥। 


कथा के मम्नाट मुसी प्रेम चद देस माँहिं, 
जन जन बीच दु.ख दरद दिखेया 
बिसम समाज माँहि हेरिकें समस्या जाल, 
दूरि करिये कं जन ध्यान हू गिचैया है ॥ 
धन औ विलास के महत्व कोौऊ दोयों नाहि, 
ऊँचो ध्येय. राखि तप-जीवन जिब॑या हैं। 
लेखनी को मान, जहाँ वैभव बिलास ऊने, 
दम तौ रे भंया ! वाई देस के रईँवबया है॥ 
है ७ 


ढ 


डर. 
| 
| 
ई। 


हट रे 
50, यौरनदर, सागर विश्वडिधामद, सापर+-॥१0003 


भारत 
गय्या 


सुरभों असुर मिल सागर मथित कीयो, 

रुचिर रतन पाय हिय हुलसेया हैं॥ 
सुर सुरराज कछू लीये जो त्रिलोकीनाथ, 

अध्षुर कादम्ब संभू बिस के परचेया हैं॥ 
धरती के हेत धनवन्तरि सुपात्र कर, 

सुधा कोऊ सार आशुर्वेद के रचेया है 
संयम सुपथ्य दीघ॑ आयु आयुर्वेद जामें, 


३ 3. 


हम तो रे भेया ! बाई देस के रेहैवेया है ॥ 
७ 


जहाँ के कौटिल्य करें अरि करों समूल नास, 
कुस हो या महानंद नींव सों नया हें । 

प्रतिमासों पूरित सुराज काज साज मांहि, 
सिस्य चन्द्रगुप्त राजगही के दिबवेया हैं ॥ 

तन वल हास्यौं जाकी लेखनी अमर भई, 
मं अर्थ है.में ,दच्छ अर्थसास्त्र के रचया हैं। 

कैसे गूनी देस देस के -ह गुन गामें जाके, 
हम तौ रं भैया! बाई देस के रहैबया है 

] 





भारत 


सहिमा 

मैया-बाप-भगत सरवन जैसे सुत कहाँ? 
तीरथ ले जात काँधे कावर धरौया हैं। 

एक भयौ भरत दुस्यंत सुत सूर भारो, 
वालक हू सिह-मुख दंत गिनवैया हैं॥ 

अजु न के लाल अभिमन्यु भेद चक्रब्यूह, 
महारथी भीत सों अनीत अपनैया हूँ। 

धन्य मेरी देस जाके सिसु हु सुनाम करें, 
हम तौरे भैया! बाई देस के र हैबेया है! 


घनि रे प्रताप ! त्यारे गरावत प्रताप कवि, 
छोरि राजपाट बन सघन बसेया है 

अकबर आन यान पानिप पै पानी फेर, 
मैया कौ सपूत कहे सीस न झुकंया हे। 

चेतक चढ़ यो सो हल्दी घाटी की हजारी बीर, 
माली मानसीग मान माँटी में मिलैया है | 

खाई रोटी घास की, लजायो नाँय माँ की दूध, 
हम तो रे भेया ! बाई देस के रेहैबंया है ॥ 

७ 


श्ड 


+ $ दा 


६ डे य भर 
«३0. गोग्तदर, शादर विश्वविद्यानर, स्थवर-+३70003 


भारत 
गाभा 


सरजा सिवाजी जीजावाई के सपूत बीर ! 
धरम करम देस लाज के रखैया हैं। 

'हॉँकौ द॑ हिरानों अवरंग भीति आनों, फोरी, 
खोपरी खबास खाँ, साइस्त हू सिर॑या हैं ॥ 

भरि नारी आनी जु सिपाही, ताहि हेर हेर, 
जननी कौ रूप वा सुरूप में दिखेया हैं। 

'ऐसो मेरी देस जाके वीर यों चरित बारे, 
हम तौ रे शेया ! बाई देस के रे हैनैया हैं ॥ 


ऐसी भेरी देस जामें पान करी गंगनीर, 
तुलसी के दल आम कदली फलैया हैं। 

भन्दिर में जाय मन मोहन प्रसाद भोग, 
दोना में पेंजीरी पंचामृत हू पिवया हैं॥ 

झालरिकी घुनि घंटा घोरन सुनाद सुनि, 
संघ को निनाद ईस आरती गया हैं। 

बनेटि. सत सुरंग सुधाम जापे'बलि जाँय, 
हम तो रे भगा ! बाई देस के रे हैदँया है ॥ 

| 


भारत 
महिमा 
साको छवि वरनि सके को सेस सारदाऊ, 
याके गुन गन गावें कौन सो गय॑या हैं। 
सॉने की चिरेया, ज्ञान गरिमा कौ धाम न्यारी, 
किये जो सुनाम न गनेस हू गनैया हे 0 
लीयी जो जनम, याको अन्त जल तन माँहि, 


६५ 
ले के नाम याकौ, प्रान याईं थे तजैया हें । 

विस्ध कौ विश्ुमन, वैकुण्ठ धाम ईमह कौ, 
हम तौ रे भैया ! थाई देस के र॑हैबेया हैं ॥' 


बिनतो जो सुनि परे ब्रजचंद कान तेरे, , 
है रे मन मोंहना जो मेरी हू सुनैया हें ! 

याती न्‍्यारे चरन में दास राखि लीजो नाथ ! 
जनम मिली तो प्रान हिन्द के रिशया हैं ॥ 
नरतन पायी परमू कीट औ पतंगा कोऊ, न्‍ 
करम करे को जोहू जोंनि जीव जैया हैँ + 
जाम द्िमधिरि गण जमुन रिक्षा्वं जीव, ४ 
हम तौरेभ॑या! बाई देस के रे हैवेया हैं।: 

७ 


3०६0, पौरनबर, आदर विषि्धान३, बावए+-$70003 


भारत 
गाया 


मेरे देस माँहि नर नारी कौ निहारौ नेह, 
जनम जनम प्रान संग के निर्भया है। 

आधी अंग नर आंधौ नारी अर्दधीगिनी कौ, 
छूट हथलेवा नाहि प्रान हु तर्जया हैं।॥ 

मेरे देस में तौ तन कौ ब्यौपार नाँय, 
प्रानन के फेरे काऊ भाँति न नसया हैं। 

सीता अनुसूया सती साण्डिली सी नारि जामैं, 
हम तो रे भैया ' वाई देस के र॑हैवैया है।॥ 


नारी रूप सक्ति मेरे देस की विभिन्न रूप, 
धारि निज कहरम सुथ्येय की संथया हैं। 

रमा नप॒ धारिके रिक्चाये नर रूप हरि, 
नर नारी जोंग सों जगत सिरखजया है ॥ 

चढ़िका के रूप बनी देवी सिंह वाहिनी हु, 
भगत उधारि दुस्ट दलन दलंया हैं। 
नारी पूजा होत जहाँ रमन करत देव, 
हम तो रे भैया ! बाई देस के 

७ 


हैवेया है ॥ 


४७ 


वक्त 


भारत 
महिमा 


जीवन क्रुटुम्ब जैसें खिल्यो ऐ उद्यान कोऊ, 
नर और मारी ज्यों सुमन विकसैया है 

सिसु वुन्द विकच कलित कलिका से सोहें, 
झोंकन समीर सों सुरभि सरसैया हैं॥ 

वाल वृद्ध नारी नर बेंधे मरजादा डोरि, 
सबके सनेह सुचि आदर दिवया है। 

निज निज करम घरम काति जाके माँहि, 
हम तौ रे भैया ! बाई देस के रेहैवया हैं॥ 


घर घर घेतु धन भूमरे दरस होय, 
ऊसा काल में ही नारी दधि की मथया हैं। 

गावत मधुर ग्रोत सेत ओ बगीची जाँय, 
करत कलेऊ छाथचि राबरी पिवैया है। 

भोजन में फल फूल दही दूध रोटी साग, 
झूखो सूकी मिले सोई साय हुलसैया हूँ । 

लोक परलोक दोऊ सुधरत जाके मांहि, 
हम तौरे भैया! बाई देस के रोहैवैयाहें | 

७ 


श्र 


न्ब 


30 2 पा 2 ५ 
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भारत 
गाया 


जीवन की मस्ती मेरे देस की सी कहें साँय, 
हँसत खिलत जन काम के करेंगा हे। 

मेले, जात, व्याहुले, बरात कहें ऐसे नाँय, 
निज तिज काम करि चवक के छनैयाँ है ॥ 

सरत अखाड़े माँहि, खेलत भड़,ड़, कहेँ, 
हूलगड़ा, गेंदटप्पे गिल्‍ली के खजिलया हैं। 

उड़त पतंग, कन कौवा बह़ूँ काटे जात, 
हम तौरे भैया! वाई देस के रहैबेया हैं॥आा 


जैसो मरजादा, ऊँचे आचरन मेरे देस, 

वैसे काहू देस माँहि देमे न दिखेया हैं। 
पर घन धशूरि, परनारी मैया मानी जाय, 

उमरि-बड़े को ल्हौरे सीस केः शुकंया हैं ॥ 
दैभव विलास ऊँची पद घन सब तेऊ, 

चरित के मान को विसेस मनवैया है। 


मँग्रा-बाप गुरू अरु अतिथि कौ मान कै आह मल 
20 कद लहर बह हि हुए भष्ण 

हम ती रे भैया ! वाई,/देंसू कै: रे टमेमानीत ४. 
कु ली जा का कक 


बन 
७ 


भारत 
महिमा 


कमी कौ करम मान्यों जात सवतेऊ ऊचौ, 

सौ में अस्सी जन याई करम करेया हैं। 
बाते घाटि मध्यम करम वनिजाई की ऐ, 

वाऊ में वनिज ऊँचे नैम के निर्भया है॥ 
मबते अधम काम चाकरी कौ कह्यां जात, 

हेटे भागि बारे जन भीख मँगवैया हूँ ।/ 
गाय बैल खेत औ पिरान सों विकास जाकौ, 

हम तौ रे भैया ! बाई देस के रे हैवेया है ।॥ 


गरामन में दीखे मेरे देसकों असल रूप, 
करि करि सत्रम स्‍्वेद वारि के वहैया हैं॥ 

भूमरे के जात घर आनि दीयौ वाती करे. 
सोने सी फसल हेर फूले न समीया है ॥ 

साँप कू अलाबव घेर, हेंसें बोलें हुकका फेर, 
थाजरे की खीचरी सो ब्यारू में यवंया है। 

भओऔट़ा पे मरद औ अटारी भौँहि नारि रीक्षें, 
हम तो रे भैया! बाई देस के रहँवेया हैं।॥ 

७ 


६0. दौर्मदण, शरद दिश्वडियासर, ग्राहर>४47000॥ 


भारत 








गाथा 
धनन मनन दूध कढ़ें, घेंमर विलोमें छाचि, 

घी कौ लचकाऊ लै कें चाड़ी में धरेया है। 
मोट बाँधि बाँधि नाज भरत कुठीला कोठे, 

बुरजी भुसैरा घुप्पा भुस सों भरोया हैं।॥ 
'फद कूदें, नाल हू उठार्मे मूँछ ताव दे दें, 

नर नारी रीक्षि रीध्षि रसिया गवैया है। 
'भुभिया पे खेलें मंत्र तंत्र गंड़ा गोठि जामें, 
हम तौ रे भैया ! वाई देस के रे हैवैया है ॥। 


मेरे देस माँहि रीझि ईस अवतार लेत, 
हरत कलेस भू के भार उतरीया हैं। 

पाप घट फोरि, दीयौ धरम कौ जोरि, तोरि, 
तम-तोम, पुन्य कौ पीयूस वरसैया हैं ॥ 

सारे भू के देस मेरे देस सों उजास लेत, 
गहत सुज्ञान विस्व ग्रुरू मो कहेया हैं। 

जापे वलि जात हैं मुरय अपवर्ग दोऊ, , 
हम तो रे भैया ! वाई देस के रे हैबेया हैं ॥। 
७ 


घर 


ध्ज्ा 


भारत 
महिमा 


रच्छन कु राम, जन रंजन-हमारे स्याम, 
दसरथ नन्द ये,वो नन्दजू के छैया हैं। 

ये तो पुरुषोत्तम कहाये मरजाद हेत, 
वे तो नटनागर सनेह सों रिप्तैया हैं॥ 

एक नारी ब्रत इन लीयौ थापिये क्ू कानि, 
गोपिन के संग वे तौ रास के रखौया हैं। 

जामे अवतार जन रच्छन औ रंजन को, 
हम तौ रे भैया ! थाई देस के रे हैबैया हे ॥ 


हे रे मोरे राम ! मोरे देस पै कृपा की कोर, 
कारियो कृपा के निधि ! जग के गुर्सयां हैं। 
फूले फर्ल जय में सुनाम यसधाम होवे, 
या सों सोख सेमें जगती के भेन भैया है ॥ 
सत्र जन सब सों सनेह्‌ सनमान पा, 
पर उपकार हेत प्रानन दिखैया हैं' 
जगती के माथे कौ तिलक ज्यों सुहावे सदा, 
हम तौ रे भंया ! बाई देस के र हैवेया दे ॥# 
७ 
धरे 


काका किक का डक लगन लननत++-+-+२९२>0.0..2.. 


«0. हौरतपर, शषदर विश्वरदिएाउप, घोदर--47000) 


मारत 
गाया 


बंसी बारे किसने कन्हैयाँ मंदलाल प्यारे ! 
आँसू भरि टेरें तोहि हिन्द के बसैया हैं॥ 

आओ मनमोंहना, बजाओ बाँसुरी हू फेरि, 
जसुमति छोया लाल नंद के रिज्षेया हैं।॥ 

बहा चूक परी, काहे रूठे हो हमारे स्याम, 
देख देख वाट दिन राति विलख॑ंया हैं। 

जामें गज तारे, द्रोपदी की लाज राखी नाथ! 
हम तो रे भेया ! थाई देस के रहैजेया हैं ॥ 


भाव भरे उर सों उतारू त्यारी आरती माँ ! 
प्रानन के तार त्यारे सुरसों बजेयाहै॥ 

संस साँस मांहि त्यारी सुरभि समाई देवि ! 
त्यारे अन्न नीर तन मन में समंया हैं। 

जीज़े त्यारो अंक में मरे प॑ त्यारी छाँह पाऊं, 
हे री! जन्मभूमि ! त्यारे नेह सों पर्गया हैं। 

जायी रज मांहि बेर बेर जन्म लेंन चाहौ, 
हम तो रे भंया! बाई देस के र॑हैनेया हैं। 

७ 








भारत 
मह्मिः 
मोरें उर माहि आन चाह कीऊ बची नाँय, 
साँची चाह रही जासों प्रान हुलसैया हैं । 
पावों हो. जनम चेरि वेरि जघुना के कूल, 
सघन निकुज ओ कदम्ब तर छेया है ॥ 
झामरे करोर अरू सोरो घन छाँव मंजु, 
वांसुरी वजामते सुवेनु चरवया हैं। 
जाके दर माँ ब्रज मंडल सुहात नीकौ, 
हम तौ रे भैया! बाई देस के रेहहैवैया हैं॥ 


तीन सोक सोंह न्‍्यारी मथुरा के ओर पास, 

विन्दावन, गोकुल अनम्त छवि छंया हैं। 
नन्‍्दगाम, दाऊजी, रमणरेती हेर हेर, 

माँबरे उन्‍्हाई की सुरति सरसँया है॥ 
यरमसाने जाय सुधि लाड़िली की उर माँहि, 

सवाल बाल संग तन सुधि अिसरया हैं। 
जामें गिरिराज लोठा पॉछरी, को जँ ज॑ कार, 

हम तो रे भैया ! बाई देस के रेजैबेया हैं ॥ 

७ 

च्च्ड 


# ; भी.१0. पोस्नदर, सतवार िस्शजिदालर, माव?१७-470005 


भारत 
गाया : 


दऊ परिकम्मा तो अनन्त बेर रोझ रीक्ष, 
जतीपुरा राधाकुड़ प्रान पुलकया है। 

लोटि लोटि जाऊं दिव्यता सों सनी रज माँहि, 
सुर सुरपति धाम पग दठुकरेया है॥ 

है रे ! जगदीस त्यारे अनंत निहोरे खाँछ, 
जनम जनम प्रान ब्रज के बसोया हैं। 

गोरधन चहुँ ओर, मानसीगंगा कौ नीर, 
हम तो रे भैया ! वाई देस के र हैवेया है ॥ 


5 


धनि धनि जनम की भूमि तो पै वलि जाऊं, 

साँस सास छिन छिन लेत यों बलेया है । 
'बनू चाहे पमू नर पंछी औ पतंगा कीट, 

चाह मोरे प्रान स्दाँ हिन्द के बसेया है ॥ 
'घाऊं फल फूल न्हाऊँ गंग जमुना के नीर, 

अधर सदाँई दव्वि दूध के विद्येया है। 
“बद्रीनाथ कासी सेतुबद जैसे धाम जामें, 

हम तो रे भैया ! थाई देस के रे हैबंया हैं।। 

७ 


| भारत 





महिमा 

मोरे उर माहि आन चाह कोऊ बची नांय, 
साँची चाह रही जासों प्रान हुलसेया हैं । 

पावों हौ जनम बेरि बेरि जमुना के कूल, 
सघन निकुज ओ कदम्ब तर छंया है ॥ 

झाँमरे करीर अरु सीरी घन छाँव मंजु, 
बाँयुरी बजामते सुधेनु चरबैया हैं। 

जाके उर माँ ब्रज मडल सुहात नीकौ, 
हम तौ रे भैया! वाई देस के रे हैव॑या हे ॥ 


तीन लोक सोंह न्यारी मथुरा के ओर पास, 
विन्दाबन, गोकुल अनन्त छवि छंया हैं। 

चन्‍्दगाम, दाऊजी, रमणरेती हेर हेर, 
साँबरे कन्हाई की सुरति सरमोया है॥ 

बरसाने जाय सुधि लाड़िली की उर मांहि, 
-... ताल वाल संग तन्न सुधि विसरया हैं। 

जामें गिरिराज लौठा पौछरी, को जै जे कार, 
हम ती रे भंया ! बाई देस के रेहैबेया हैं ॥ 

७ 
ह्ड 





पता : सी-50, ग्रोरनगर, सागर विश्वावद्यालय, सागर--470003 


4 भारत 
गाया ; 


दऊ परिकम्मा तौ अनन्त बेर रोझ रीक्ष, 
जतीपुरा राधाकुड प्रान पुलकया हैं। 

लोटि लोदि जाऊ दिव्यता सों सनी रज माँहि, 
सुर सुरपति धाम पग ठुकरेया है॥ा 

है रे ! जयदीस त्यारे अनंत निहोरे खाँउ, 
जनम जनम प्रान ब्रज के वर्चया हैं। 

गोरधन चहुेँ ओर, मानसीगंगा कौ मीर, 
हम तौ रे भेया! बाई देस के रहैवबेया है ॥ 


धनि धनि जनम की भूमि तो पै वलि जाऊं, 

साँस सांस छिन छिन लेत यों बलैया है । 
बनू चाहे पसू नर पंछी औ पतंगा कीट, 

चाह मोरे प्रान सदाँ हिन्द के ब्सया हैं ॥ 
खाऊंँ फल फूल ह्हाऊँ गंग जमुमा के नीर, 

अधर सदाँई दधि दूध के पिदच्ैया है। 
“बद्रीनाथ कासी सेतुवंद जैसे धाम जामें, 

हम तो रे भैया ! थाई देस के रैहैवँया है।॥। 

७ 


भारत 
. महिमा 


सुनि मोरी मैया ! हाथ गंगजल घारि कही, 
मोरे तन मन त्यारे मान के बढ़ेया है। 
त्यारे जस हेत बलि देउँ तन-मन-धन+ 
सीस कटि जाय परि कीति ना नसया हैं ॥ 
जगती में गूजे नाम हिन्द कौ अभिनय मजु, 
जगत ग्रुरू कौ पद पाय हुलसैया है । 
सोने की चिरैया दधि दूध की सरित बहें, 
हम तौ रे भैया! थाई देस के रंहैबया है # 


७ 
धनि जीवन ' धति लेखनी !!, जनम भूमि जस गाय । 
सजल मैन पुलकित बदन, मनुआँ अति हरसाय ॥॥ 
भर ८ ८ 
हिंमगिरि मंजुल भुकुद सिर, गंग जमुन सुचि माल # 
घरन धूरि मिर धारि कें, अम्दुधि भगी निहाल ॥ 
है >८ > 
पुन्यमयी ममतामयी, हे मैया सिरमौर/ 
कवि के मनुआ कु रुचे, ओर न कीऊ ठौर॥ 
है हि ८ 
त्यारी रज में जनम ले, याही रज में अंत । 
जनम मरन की चक्र ई, चलतो रहे अनत # 
७ 


3] 
रे 
हट 


7.50, गोरनगण्, सागर विश्वविद्यालय, सायर--470003 
] 


भारत पतन 








भारत 
पतन 


भारत की महिमा लिखी, धन्य लेखनी तोब। 
पतन लिखित अति पीर सों, आखर आँसू रोय ॥ 
८ > 2 
जाकी पावन भूमि पं, ईस लये ओऔतार। 
सो अब अति कलुसित भई, दनुज भये साकार ॥ 
जा ट्रक भू 
सोने की चिरिया बनी, दूध दही सर पूरा 
वाकों अब जाचक कहें, और देस मद चूर॥ 


4 
>८ >८ ख 
है भंया ! पावन मही ! तीन लोक सिरमौर ! 


उच्च सिखर सों पतित छा तिलफत परी कुठौर !! 
>< > अर 


3 
| 
॥|॒ 
| 


कवि के हियरा अत्ति हुक उठे, अँखियाँ भरि है. असुओँ झरि है। 
'सिरिमौर हती सब देसन कौ, कभू” जानी न वात इतौ गिरि है ॥ 
जन याके कहे सुर जावत हे, अब गत्त' अधोगति के परि है। 
कब तानू” कहो ब्रजराज हमार बुरे दिन के बदरा दरि हैं ? 


रामहझृप्ण 
७ 


7०50, गौरनगर, सागर विश्वविद्यालय, सागर--470003 


मन्नुआँ की पीर 


भारत-महिमा लिखिकें लेखनी धन्य भई ! परि वाकूँ भारत-पतन 
लिखिये कृ" हू विवस होंनों परुयी । देखिकें अनदेखी कैसे करी जाय ? 
जो देम अतीत काल के माँहि सुरलतोक सों ह बढ़िकें पुन्य धाम हौ, 
बू जा समे माँहि पतन के ओड़े गत्त' माँद्दि परुयी तिलफि रह्यौये । 
देस के जीवन के सवई छेत्रन माँहि भारो पतन भयो ऐं। कितहूँ 
काऊ तरियाँ कौ धरम-करम अरुमान-मर्यादा को नेंकक भाव 
शुकाद नाँय दीखे। जिसे देखो विद मर्यादा हीनता, अवमुल्यन, 
गिरावट, भ्रस्टाचार, असत्य अर धोेबाजी को बाजार गरम है। 
मेक निगाह चूकी के माल यारन की । कुहँ काऊने काऊ कौ नेक 
विसवास करयो, की थाको वेड़ा गरक भयौो। काऊ छेत्र माँहि 
नातो कर्तव्य की भावना रही, नाँ काऊ कौ डर या लिहाज 
रह्यो-्जपितु निर्लेज्जता मानों सुभाव वनि गई ऐ । घूस, 
सिफारिस, बेईमानी, पच्छपात, भाई भतीजा बाद, लाल फीता 
माही, मिलावट, झांसेब्राजी, ये तो अब कोऊ अचंमे की बातई नाँय। 
इनसे कोट नेकऊ नाँय चूके और मा चौकी ! इनक तो हरेक भारत 
वासी मानसिक रूप सों तैयार दीखे और कोऊ आपत्ति नाँय 
करे। देस बासीन में अपनी मौलिकता तो खोय दई ऐ अब तो दे 
विदेसी नकल करिये मेंई साम समझें। खानपान, ओऔदनों- रनों 
सब बिंगरि गयी ऐे। घरन में पूजा पाठ अश हरि नाभ के सुमरत 
कौ बोऊ बाताबरन तो वहूँ दीखे नॉय/ चल चित्रन के भौड़े 
कलाहीन, भावहीन अर झूल्यहीन गाने गवते सुने जाय! ये पक 


बगीदौन में न्हाय धोयके पहलवान जोर करते दीयें, + 


चौपाल अरू थाई न प॑ जोट जुरें । ना कहूँ नारीन के कोकिल कंठन तो 
गोत-गारी सुनाई परें, और ना कहूं कथा-कीरतन ही होंते दोदें। 
सब छेत्रन माँहि देस कु काठ सौ मारि गयौय । ल्हरे-ल्हौरे छोरा 
छापरे वीड़ सिगरेट पीमते दीखें। गली. बजार, नुक्‍्कड़न प॑ सीटी 
बजामत्ते अरु भेने वेटीन माँ गलत इसारे करते करते या कृद्चू 
भौड़ी वात कहते या फिसर फिसर वदतमीजी सों हँसते खिस्यासते 
से दीखे । विन की तन्दुरुस्‍्तीय देखिके तो तरस आवबे। काहे # 
महैतारी ने कूखि विगारीय इसने जायबे कु ? का आसा है सके 
इनसों देस के ताई ? 

सिच्छन सस्थानन माँहि देस के भावी नागरिक वन्यों करें 'परि 
जाजु की दसा देखि फे तो माथों भन्‍नायवे लगि जाय । बनाये जाय 
रहे हैं के विगांरे जाय रहे है ? स्याति बिगरि ज्यादा रहे हैं वर्नि वे 
सो तो । फेरि कहा बनेंगो या देस की आगे चलि के? भ्रस्ट राजनेता, 
अस्ट अधिकारी, भ्रस्ट व्यौपारी, पतित सिच्छक, भ्रमित जनता अर 
विगरती भावी संतति””“”“प्रभु ही पार लगाय सके या देस की 
लरपराती नया कू ! 

'भारत-महिमा मेरे मनुआँ कौ हुलास हो अरु भारत-पतन मेरे 


उर कौ रुदन है। सवन सों इतकई कहनों है, कम्ठ है सके तौ करो। 
बूड़ती नैया कु बचाओऔ। 


रामकृप्ण 


१.६0, गरोरनगण, सागर विश्वविद्यालय, सायर--470003 


भारत 
माया 
दक्षि दूध के निर्झ॑र भैते जहाँ, 

म्हाँई मद्य के प्याले पे प्याले पियें। 
जहाँ नारी सती मर नेम ब्रती, 

म्हाँई वैस्मा विदूसक भाँड़ जियें॥ 
जहाँ बात के कारन प्रान दये, 

म्हाँई वात झुंठात सिहात हियें। 
हे रे देस मोरे तोय काह भयौ? 

ऐसे हालों में सज्जन कैसे जियें? 


जहाँ मन्दिर झालर संख बजे, 

म्हाँई नारि -पराई के संग नचें। 
जहाँ मंत्र सुकाव्य रिसीन रे, 

म्हाई काम विलोभन बानी रचें॥ा 
जहाँ दूध वही घृत भोग भरे, 

|ई आमिस कुबकुट मच्छ पचें। 
हे रे देस मोरे तोय काह भुगौ, «७» 

ऐसे हालों में “ सझुजनेः बेकार कण, 


वा म 
न ब बज 5. ख््ख 


हट १०5 


७२ 


भारत 


पतन 


जहां होम हुते म्हाँई चढ़, फुकें 

जहाँ दान दगे म्हाई जेब कढें। 
जहाँ गैया तो मैया समान पुजो, 

वा भूमि प॑ निसि दिन घेनु कटे ॥ 
जन पालक जाके शभ्ृपाल हते, 

बाके नेता सुनीति ते दूरिहरट। 
हे रे देस मोरे तोय काह भर्यो, 

ऐसे हालों में सज्जन कंसे डहे ? 


जाकी भूमि प॑ कान्हा ने रास रचे, 

बाई भूमि प॑ राकस त्रास करें। 
जहाँ राम नें रामन मारि दये, 

म्हाई रामन निर्भय वास करें ॥ 
जहाँ ल्दौरे बड़ेन के आगे झुके, 

म्हाँई आजु निलज्ज ह्ँ हास करें । 
है रे देस मोरे तोय काह भयौ, 

ऐसे हालों में सज्जन बंसे करें? 

७ 
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हब ०००० 5 
न्क््जनि-+ 


भारत 
गाया 


जहाँ कृस्न सुदामा से मोत भये, 

म्हाँई स्वार्थ हेत मिताई तजे । 
जहाँ औध कौ राज खड़ाऊँ करयो, 

म्हाँई सत्ता की दोड्ड में अंधे भजे ॥ 
जाकी भूमि पै पद्चमिन नारि सजीं, 

बाई भूमि पे: नारि छिनारि सज्जे। 
है रे देस मोरे तोय काह भयो, 

ऐसे हालों में. सज्जन कैसे रजें ? 


काऊ साँच के देखन की रुचि ना, 

व्यभिचार के वारि के बीच बहैं। 
सब जीवित माँखी क्र लोसल रहे, 

जिन' देखो' तेई हग भींच रहें ॥ 
सबरे जन कीच उछारत- हैं, 

इक दूजे पे दाँतन भीच रहैं। 
है रे देस मोरे तोय काह भयौ, 

ऐसे हालों* को सज्जन वंसे सहै ? 

७+ 
+ 





4 4! 


भारत 


पतन 


जहाँ मान गुनी कू सर्दाई मिल्यों, 


म्हाई दुर्जन देस पे छाय रहे। 
जहाँ आन की लीक न छोरी कहेँ, 

म्हाँई आजु बने क्र मिठाय रहे ॥ 
जाकी भृमि पै तिंगुन वाय वही, 

बाई भुमिप अंधड़ आय रहे। 


हे रे देस मोरे तोय काह भयौ? 


तोरे रच्छक ही तोय खाय रहे ॥ 
७ 


जहाँ राम नें रच्छय काज करे, 

जहाँ कान्ह से रंजन रास रचे। 
जहाँ सीता नें मूक हू त्याग करे, 

जहाँ राघा के नेह सो प्रान तचे ॥ 
जहाँ औध की राज खड़ाऊं करयों, 

दुश्न्याव सों राजहू नाँय जचे। 
हे रे देस मोरे तोष काह भयौ, 

अब कोइना ऐसे कहूँ ही बचे ॥ 

७ 
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भारत 
ग्राथा 


अब विप्रन की कछ्ठ वात कहूँ, 
उर बीच में हुक सी जागत है। 

जिन विद्या तपस्या सों मंत्र रचे, 
४ बिसको सन भोग में लागत है ॥ 

भव अर्थ आ सत्ता कक दौरि रहे, 
जाहै देखी वही कहूँ भागत है। 

जाकौ ब्रह्म सुधा सों पग्यो मन हो, 


क्यों माया सों तन मन पागत है? _' 


जिनदेः पर राज भ्रुआल परे, 

थे ई सासक के पग चूमि रहे। 
जिन विस्नु के वक्ष पे लात दई, 

बेई विस्नु-प्रिया-मद भूमि रहे ॥ 
जिल॒ ज्ञान प्रकास सों विस्व भर्‌यो, 

वे विदेस में सिच्छा कू घूमि रहे । 
जब विप्रन कौ ई विहाल 'भया, 

क्षय कैसे सुरच्छित भूमि रहे॥ 

७ 


७५ 


भारत 


अब चेतौ समाज के सीस तुम्हीं, 

तुम सों ही तो विस्व नें ज्ञान लयौ ॥ 
ठुम और जग्राय के सोय रहे, 

कहाँ गोरव ज्ञान कौ भान गयो ? 
अब भूमि ई जात रातल के, 

चहुँ ओर सों पाप कौ साप छयौ। 
हे भूमि के रच्छक विधभ-समाज ! 

अजहैँ नहीं जागत काह भयौ ? 

७, 
अब बात करों कु छतश्रिन,सों, 

श्रुण बेई सम्राज़ के रच्छन कों॥ 
कित बोरता साहस, छांड़ि दये, 

ब्रत लिएही समाज़, के भच्छन को ॥ 
तुम पीछे दुरे, नहीं आगे बढ़े, 

काहे सासन सौप्यौअज्नच्छन कों रै 
व्यभिचार के बारि. में:देस ग्रियौ, 

ज घिर्‌यो दल-हिसक मच्छन को ॥$ 


रा 
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अब बरेस्यन कौ कछु हल सस्ौ, 
चेतो पेट समाज के जे ४९४१ 
दिन मन्दिर दान औ पुष्य भहे, 
तिन पाप कभी के पोते भरे ॥ 
झुघ धूठः मिलायट भोपौमरी 
कम घोलिओे भी भेतौभ तो । 
कोऊ साँच बाहे हौथुरौ गति है 
घिझु ऐसे कभी कु गो भ्रॉभष:ण 
| 


भारत 
पतन 


कृसि कर्म जो दौस्यन कु फलतौ, 

अब छाँड़ि दयो, पसु पालन हू । 
बनिजाई की नीति अनीति भई, 

धन लूटि रहे दुरचालन हू॥आ 
द्िज धेनु कू दमड़ी हु ना खरखें, 

ताँहि ध्यान सुवालन लालत हु । 
अब छॉडि के होंम सुधर्म कथा, 

रुचि कमें कटू कलि कालन हू ॥ 


वरन समाज मॉहि प्णन कौ काम करयौ, 

जाने सदाँ ढ़ोयो है समाज तम-भार कौ॥ 
बाकी ओर नेक हू जो ड्रीठ डारि देख लेहु, 

सेवाभाव छाँड़ि रूप धार्‌यी अहंकार कौ ॥ 
काहू वी न कानि, मान काहू कौ न करमौ जात, 

आचरनहीन रूप धरयों व्यभिचार कौ। 
हाथ भोरे देस त्यारे हाल प॑_ तरस आवबे, 

आजु तू वन्‍्यी ऐ केन्द्र भारी अनाचार कौ ॥ 

७ 
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च्द्य्ट 


भारत 
गावा 


सील साँच आचरन धरम करम सब, 

बूड़ि गये येत्ती सता वित्त के संधपे में 
नंगे क्व॑ कें नाच सब करि रहे चहुँ ओर, 

बूड़े जन देस-द्रोह दानवी अमर्स में॥ 
प्रजातंत्र आयौ याकौ स्वागत करत कबि, 

हेर कें तिरंगा हम झूमें भारी हर्प में। 
दिम्तु जो अन्चेर आपापूती स्वार्थ परता ऐ, 

वासों गिरुयी जात देस गर्त्ता दुर्धर्ष में ॥ 


नेता सब्द भयी पर्यायवाची गर्दभ कौ, 

होतो जो प्रयोग बापू नेहरू औ सुभाष को । 
खुले आम कुर्सी की लराई चहूँ ओर ठनी, 

जीतते चुनाब घर भरिवे की आस को ॥ 
देम जाय भाड़ माँहि, जन गिरें कुआ माँहि, 

नाँहि कोऊ ध्यान दूरि या कि आस पास को । 
ई दो भई सेरजो चौपाये न बनाये ईस, 


ये तो चरि जाते सव सूती हरी घास को॥ 
७ 


भारत 
पतन 


देखो नेंक दीठ कू उठाओ निज देस माँहि, 

हते जो सुधाम वे कुधाम अब पाव के। 
जहाँ कभू मुनि जन जाप करयौ राम नाम, 

दे ईवबनेधाम काम कोहन प्रलाप के ॥ 
पायौ वरदान जिन तीरथ सुईसन सों, 

म्हाँई वर्क वचन अहरनिसि साप के। 
बाप अब रह्यौ नाँय बेटा कौ हितेसी कहे, 

बैठा रहे नाँय हाँ हितंसी निज बाप के ॥ 


मन्दिस्व माँहि अब मद्यप निवास करें, 

देवन के धाम हाँ सने है व्यभिचार सों। 
पंड़ा औ पुजारी औ महन्त मठाधीस सब, 

बुगला भगत भरें पेट अनाचार सों॥ 


घन के गुलाम, नाँग स्वाभिमान काऊ माँहि, 
दूरि भये जात भक्ति भाव के विचार सों । 


दान दच्छिना कौ रूप लृट पाट भयी आजु, 


क्पेऊ न लखत सूधो साँचो सदाचार सों 0 
] 
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हज 
ध्ध्प्ज् 


श्प्र्त 


माया 


तीर्थ धाम करों. रिसीगन तपे तप भारे, 

बेद बानी गूंजीमंत्र रचे ब्रह्ममाव सों। 
आतम उबरि परमातम सों एक भये, 

मत्यंलोक छाँड़ि ब्रह्म लोक गये चाव सों ॥ 
ग्यानी लह्या ग्यान औ भगत भक्ति सुधापान, 

सबके भले कू कर्म करयो सदभाव सो। 
'कोऊ जीव रोकयी गयो सुरग के द्वार करे, 

बाऊ कू सुरग लीन्हों निज के प्रभाव सों ! 


|] 


बाई देम भाँहि आजु तीरथ अकारथ ह्वें , 
ढोंग औ ढकोसलों के बने यों कुधाम है, 
जात जो थद्धाजु तिन्‍्हें चूटत ह्वलॉँ खुले भाभ, 


नाम ले धरभ कौ उत्रेरें तन चाम है ॥ 
पंडागीरी भयो व्यवसाय भीख माँगन कौ, 
चोरी सीना जोरी हिंसा हत्या खुले क्षम है। 
अब जाय कोऊ कछू लाभ न उठात महा पै, 


उल्टे भये काम बस बचे कोद़ेश “0 ४ 
्ि 


कु 
है. 


भारत 
पत्तन 

मदिर में जाय तौऊ सम को गमामें जन, 

भीर मँगतान की करन फोरि देत है।' 
लाओ माई, देऔ बाबा, हाय-हाय काँय-काँय, 

नेक आगे वढे तौ पन्‍हैयाँ चोरिलेत है! 
भीतर जो पौचेती घनेरे जेब बहू मिले, 

तवे थे पराई नारि घवका मुबका देत हैं ( 
ध्यान धर्म मोक्ष कौ करौगे कंसे ऐसी ठौर, 

हाँ तौ अर्थ काम सो लगाये सब हेत है ॥ 


पम्थर की प्रतिमा सों देव अब दूरि गये, 

काहे कू झुकात माथ ढोंगीन के ढेर में ।' 
कोऊ नाँय ग्यानी और भगत अब कोऊ नाँय, 

सब जन फंसे है निन्‍्यानमें के फेर में ॥' 
जाकौ लगे दाव बूई आँटा गोड़ी डारि देत, 

देत है पछारि, चूके नॉय निज बेर में। 
बंगला भगत लील जाँय मीन मच्छन को, 

छोर नाँय काऊकक्ँये देरया अबेर में ॥ 

है] 


रे 
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भारत 


; 
। गाया 
देखा गऊसालान में चन्दा की रकम जोरि, 

घेनु की ठठरीन प॑ भारी ठाट वाट हैं। 
क्षाप तौ उड़ामें माल, घेनु डकराँय भूखी, 

ओढ़ते जो टठाद तिन रेसम के पाट हैं ॥ 
अन्दा हैं कलपतरु कलजुग माँहि मीत! 

कलिदेव के तो वरदान ये विराट हैं। 
कंसे बचें गीन कलजुग के या नीर माँहि, 

हां तो भारे मच्छीमार घिरे घाट घाट है ॥ 


ब्रद्या जाकौ काम अंधियारे में उजारी हौय, 

बाके करतव तो भारत में देख लेभो॥ 
छोर सब काम, प॑पटाई को तौ नाम नांय, 

पहुँची विद्याधाम आंखिन सों देख लेओ ॥ 
नाँ तो चट्टा पढे, ना पढामें तिनन्‍्हें गुर जन, 

मुफति की आंच वरै, अगा यूब सेक लेओऔ॥ 
#हा भयो हाल हे रे देस ! तू हो विस्व॒ गुरू, 

आज हू नेता, नेया ! ध्यान याप॑ नेंक देओ ॥ 

के 


रे परे 


भारत 


पतन 


देखी काऊ विद्या में कंसौ है घिनोंनों रूप, 

चट्टा सिगरेट पीमें ग्रुरूल के सामनें। 
छेड़खानी करें भेन बेटी औ पराई नारि, 

कच्ची है उमरि प॑ सताये कूर काम नें ॥ 
नारेबाजी, हुल हुरदंग हड़ताल करे, 

मति थों विगारी चलचित्र अरु जामनें। 
कहा करें गुरुजनन, पुलिस प्रसासक हू, 

वाप हू डरात निज सुतन के सामने ॥ 


कैसे सँवरेगी देस, पीढी ई निकम्मी भई, 
नाँय कछू आस या कपूत की जमाति ते। 


कहा मानें नॉय अछ आप क॒छ जानें नाँय, 
मकल विदेसी, दिन कहें कारी राति ते ॥ 
नाँहि मरजाद स्वाभिमान श्यान हृति नॉय, 


लण्त बहाने ले ले धरम ओ जातिदवे। 
नाँ तौ ये निभामें नेम राज औ समाज केई, 
नाँ ये माने वात कछू पंचन की पांति के ॥ 
छ 
] द्र्ड 


६; जा 
$0, गोस्नंगर, सागर विश्वविद्यालय, सागर--470003 


का 
"गाया ; 


जाय औसधालेंन कौ रूप मेंक देख लेऔ, 

इनकौ तौ ध्येय. नव जीवन को दान है? 
रोगी हेत होत हैं चिकित्सक तो ईस रूप, 

सबन के उर माँहि भारौ नेह मान है ।॥॥ 
ज्ाजु कहा भयौ ये तौ देवन सों दानव हू , 

जन जन उर माँहि मान हैन आन है। 
घन लीये बिमा उर भाव न दया के रंच, 

दयाहीन धन लेबो रुधिर को पान हैं ॥ 


७, 


आम जेती ओसधि सो बेच्च खामें हाट माँहि, 

पट्टी, पेच, दवा-दारू सब, बिक जात हैं। 
एवसरे की प्लेट अरु सुई रुई बोतल हूं, 

ब्लैक सों- बिकत तऊ कभू ना अघात हैं ॥ 
ऐसी ऐसी बात जिन कहत हू लाज आगे, 

रोटी, दारि, दूध हू के सौदा करे जात हैं। 
इनक ना लाज आबे, कैसे निरलउज भये, 

हम तो रे भेया ! सोचि सोचि मरे जात हैं ॥ 

७, 


रे 


द्य्डू्‌ 





जप 


भारत 


नेंक दीठ डारो वा विभाग प॑ जो रच्छा-हेत, 

आरक्षी कहात वाके कैसे बुरे हाल है। 
घ्येय. निरधारुयी जन जन भयहीन होंय, 

किन्तु करतूतन सों दीखें मानों काल है ॥ 
दीन की पुकार पहुँचे न काऊ ॥बधि कान, 

उल्टे फेंसि जाँय ऐसे फंदा बारे जाल है। 
दुखी तौ घिधायौ करें, दोसी मुक्त मस्त फिरे, 

कोऊ मरें, कोऊ जियें, नेंक ना मलाल है ॥४ 


घूस बिना भीतर न जाने देय चोकीदार, 

चाय बीड़ी, भेंट भाई, पौरी के से नेग है । 
जाय फँसे भीतर तो निकारे सकौ ना भार, 

फेरि चाय पानी कौ हुकम देत बेग हैं ॥ 
रपट लिखाओऔ, डॉट डपट सुनत जाओ, 

मूल दुःख भूलि मन जागत उद्गेग है। 
इते कुआ, धिते खाई, जाय तौ कित॑ कू जाय, 


खाली जेब नोट लगे यारन के नेग है ॥ 
७ 





पद 


लन्ड 


४ घर 
«80, धौरनगर, सागर विश्वविद्यालय, सागर--470003 


चल. 
न 


भारत 
गाया 


कहें कोऊ महिला दुख्यारी मजबूर है कें, 

एक वेर फेस इन फन्‍्दीन के जाल में। 
भाड़ में गयो वानें पहिलें दुख पाया होय, 

अब कहाँ बचे फेंसी काल के से गाल में ॥॥ 
"सील औ सतीत्व की चिता सी जरे खुले आम, 

हाथ हाथ गाय डकराय वदहाल में। 
हे रे मोरे देस ! तोरे रच्छक या भच्छक ये, 

बूड़े दिन राति कूर कामी ये कुचाल में॥ 


काम अभिभासक को स्याव वी सहाय करें, 
देमें म्यायाधीस को सहारो निज ज्ञान की। 
आजु देखो हाल थिपरीत आचरन भये, 5 
लेमें झूठे केस छांड़ि निज आन बान कों ॥ 
'एकई रद्यौय घ्येब, लूटें धन वगऊ भाव, हि 
दंड फंद छल छद्म मरें झूंठी सान कों। 
स्वार्थ के हेत चादुकारिता सों घूरि चारटें, 
हाकिंम पटामें छोरि निज स्वाभिमान को ॥ 
७ 


7 


ज्ञान है. कानून कौन रंचमात्र, कोरी ऐंठ, 

लई हैं किताब हू दिखायबे के काम ते। 
नाँय चले काम जब केसन की आय से तो, 

ले में रिसतत नित हाकिम के नाम ते ॥ 
धरम करम घरि दीनों ऊँची ताकन पे, 

नांहि डर मानेंये रहीम तेन राम ते । 
में तो माने बात-जब खोपरी पे जड़े कोऊ, 

फठी सी पन्‍्हैयाँ कु उतारि सनिज पाम ते ॥/ 


७. 


न्यायाधीस न्याय के औतार माने गये सदा, 

करी फरियाद जो बाको दुःख दूरि कीयों# 
आजु कहा भयो न्यायमूर्ति: हू अन्याय/करें, 

कागजी न्याय कछू पन्‍नान प॑ पूरि दीयो। 
जाके संग्र आये हैं गवाह कलाकंद खाय, 

जिनमें काऊ तरियाँ धन" लाभ भूरि दीयो। 
जीते भेई केस डंका चोट मारि मारिसव, 

मूछन पै- ताब दे भारो' मगरूर कीयो ७ 

छत 


ष्प 


ड़ 


«80, गोरनंगर, स्रायर विश्वविद्यालय, रायर--470003 


ई 
£ भारत 
गाया : 


न्यायालय को मान मोरे मन में ऊर पूर. 

अवमानना कौ भाव हू तौ भारी पाप है। 
परि देख देख हाल कहे विन रहूँ कंसे, 

रूप जो दिखत प्रजातत्र मांहि साप है॥ 
आम फरियादी दूरि छेत्रन सों कप्ट पाय, 

पैसा खर्च होय, छूटे कारण कलाप हैं। 
फसलों न होय, तिथि बढे बेर बेर जब, 

आखिर दुःखी द्वें घुस दे अपने आप हैं॥ 


चेत मोरे देस ! तू तौ न्‍्याव की औतार हतौ, 
कहा भयो तोरे माँहि आजु पापाचार है ? 

चाहे चपरासी, पेसगार अरू हाकिम हो, 
जहाँ देयो म्हाँई व्याप्त भारी अनाचार है ॥ 

काहू कौ न काम होय, न्‍्याव की घुटत नारि, 
राति दिना गरम हाँ घूस को वाजार है। 

मुट्ठी जो गरम कर, बावते झूठ साँच होय, 
साँचो जन धनहीन डोलत लाचार है।॥ 

७ 





भारत | 
५३ 
पतन 


आँधी पीस कुत्ता खाय, साँची भई वात आजु, 

आँधे वांटें रेबड़ी सो अपनेन देत है। 
लाल फीतासाही, आपाधापी, जातिवाद, वर्ग, 

जिते देखो विते स्वार्थ साधना सों हेत हैं ॥ 
काऊ कौ विसबास कोऊ करे अनीती होय, 

मानव सों आजु सव बने जिन्द प्रेत हैं । 
जाय रह्ौ देस जानें कौन से रसातल कू, * 

देस बासी सोय रहे, जानें कब चेत हैं ॥॥ 


खाइये कू, पीबे कू हू सुद्ध कछू रह्यो नाँय, 

जामें देखो वबामें कछू मेल मिलावट है। 
नाजन में सत्व नाँय, तत्व नाँय दुध हू में, 

जिस्म में न जोस, नाँ मयज तराबट है॥ 
ना ती पैली ब्यारि चलें, मोसम न रहे बेसे, 

निसगगं के न रंग है, मेहन मावट है। 
ना तो नर रिझबार, नारि ना रिस्लामनी हैं, 

सूकरी सी भौटिया, मोट्यार हु खापट है॥। 

७ 





(2० हर म 
४०50, गौरनगर, सागर विश्वविद्यालय, सागर--470003 


भारत 
गाया 


च्यौ में चरवी को मेल, तेल में कटेरी मिली, 

मिरच में ग्रेर, धनियेमें मिली लीद है। 
ढोरा मिर्च में वीज मिले अंड्काँकरी के, 

सहूद में सौंफ गुड़, हीग में मॉमीद है।॥। 
बीज भये संकर, औ फल फूल फासले से, 

चूके ना व्यौपारी, चाहे साँमनी या ईद है। 
सुद्ध औ असुद्ध की रुपी जो रारि देस माँहि, 

वाकी बलिवेदी पे ईमान भौ सहीद है ॥ 


देस में कुटुम्ब॒ रूप विकृत भयो है अब, 
“ ह्होरे जन बड़ेन कू मान नाँय देत हैं। 

होंत हो विवाह वहू लै कें पूत न्‍्यारे होंय, 

बूढ़े बड़े जनन को हाल धरा देत हैं।॥ 
बूड़त बिलास अति फेसन के दास होत, 

घूम्रपान, वलव, चलचित्र मांहि हेत हैं। 
भूसे करतब्य भाव, बूड़े हैं आदस .सब:““““77“ 
भूसे करतब्य इड़े हैं आदस्‌...सबः कफ सगे 

पुरखन हू के बर्म मास किपम--देत-हैं 


न 
७ ३ (5.5 ० 


भारत 

पतन 

पेलें होते ब्याह, भारी धूम धाम रंगराज, 
सब में उछाह को जलधि लहरात हौ। 

महीना पैले सों तेयारी होती चाव भरी, 
आते प्यारे पाहुनेसो घर भरि जात हो ॥ 

भेन बेटी आती लैके वाहिने में माठे गोल, 
पूरो गाम झूमतौ खुसी सों गीत गात हो | 

कंसी हती संस्कृति की रंगत उछाहू भरी, 
हसे कौ अपार पारावार ना समात हो॥ 


अब भये ब्याह आये दिन के तमासे भौड़े, 

चारि व्जे जाओ कन्या ले भाड़े के भोन में # 
भाड़े के ई पंडित, ओ म्हाँई उपहार मिलें, 

भोजन कौ ठेका देऔ बैठ जाओ लौन में ॥ 
गीत गारी नेग जोग कछू कोऊ करे नाँय, 

ध्यान दी जात नाँय संस्कार सौन में # 
हरद ना फिटकरी, औ गृह बहू आ परी, 

भाड़े को ले वाहन किराये के ही भौन में ॥॥ 

७ 


जार 
] 


मा 7 
४३80, गौरनगर, सागर विश्वविद्यालय, सागर-470003 


भारत 
गाया 
ज्नोजन जो जींमते सो बैठती ही पांति पूरी, 
पातरि सुदोंना ओऔ सकोरी में जिमांमते। 
कूहली में पानी कोरी करसिया में छेद करि, 
डारिके सुकेबड़ा हु ओक सों पिचाँमते॥ 
भोजन में खीर-पुआ ऊपर मां बूरो धृत, 
करिके निहोरे मनुहार सों खर्बाँमते। 
चबक माल साय गुलकन्द भर्‌यौ पान चावि, 
उदर गसहुलामते डकार लेंते आँमते ॥ 


अब देखो रुप कैसी म्लेच्छपन्‍्यों धरि लीयो, 
घिल्‍ल मिलल ऊँ७ धूठ बर्फ कह्यों जात है। 
कोऊ लेओ, कोऊ याओ, एक ही पिलेट माँडि, 

मीछो नमकीन पूरी भात साग पात है ॥ 
रसगुल्ला की घासनी में रायतों गड्डमड, 

दाम अचार चटनी, सॉंठ हैं समात है। 
दही और तेल सब चासनी भकेल भयौ, 

वन्‍्यो अेंगरेज | याय स्वाद ले जे यात है ७ 

७ 





रह 
रॉ] 


भारत 

पतन 

म्होड़े में ते उछटि के परत पिलेट माँहि, 
आँगुरी की गाईन में ग्रिवपिंच होत है। 

चिपकत होठ तेज मिरच सों सी सी होय, 
सन में तमस जाग, तन दुति खोत है॥ 

प्रासलेट जरे वाकी फैलत भुर्सीदि भारी, 
मूड चढ़ि आवबे औ उबाकी मन होत है। 

कहाँ गये दिन जब खाँड़ खीर माखन हे, 
करि करि सुधि मनुआ तो अब रोत है ॥ 


धन्य मोरे देस दधि दूध के सरित बहें, 

अब कहा भयौ तेरी कैसौ ई कुरुप है ? 
तरसत वाल बृन्द, टकी बारौ दूध लावं, 

पत्ता झोकि क्रैसर कौ पेय ई अनूप है। 
पोयरा की पानी, करू मेंढकी हू आय जावे, 

दही जो जमत वाकौ भिनभिनों सरूप है। 
कहाँ जाय देस वासी मिले सोई लेनौ परै, 


इते गिरे खाई और बिते गिरे कूप है ॥ 
७ 


»50, यौरनगर, सागर विश्वविद्यालय, सागर--470003 


भारत 
गाया 

बेस भूसा भारत की सुधर सुहानी हती, 

धोती पं वगलवन्दी सीस पगा सोहते। 
प्गम में पानहीं, ललाट पे तिलक छाप, 

बदुक ग्ृहस्थ सुभ बेस मन मोहते ॥ 
नहाते नदी कूद सर बापी औ तड़ाग नीर, 

पंचगव्य मर्दन सों तन तेज पोहते। 
पचामृत पीछे पूजा पाठ हरिवन्दन सों, 
; संयम सों वचते कराल काम कोहते ॥ 


बाई देस माँहि अब भेस हू कुमेस भयो, 

लगत हैं जुरे बाजीगर के जमूरे ज्यों। 
थार बढ़े रोछरा से तेल घृत डारत न, 

दाढ़ी मूछ बढ़त कुकुरमुत्ता घूरे ज्यों ॥ 
दांतुनन॒ करत सो दाँत पीरे कारे भये, 

उड़त लदूरा ग्रीप्म काल के भभूरे ज्यों। 
बगल बेलियान कौ सौ कुर्ता ओ खुसन्नी पैर, 

हाट गली कुचरीन भेमत भूरे ज्यों॥ 

७ 


५ 


भारत 
पतन 


बोड़ो सिगरेट औ सिगार दारू सौक भये, 

लेत न ठडाई, पीमें चाय कौफी कोला हैँ | 
मन्दिर न जाय क्लब होटल औ रौस्टोरैन्ट, 

करत पसन्द डिस्को ट्विस्ट रौक रोला हैं॥ 
हिन्दी नाँय सीखत न आबे ऑग्ल भासा हू तौ, 

देखो जो परीक्षा फल चारों ओर गोला हैं । 
हिन्दुस्तान में ती पैदा पोसित भव्रे है परि, 

मनसों अंग्रेज रत्ती मांस और तोला हैं॥ 


आर्यावर्त' की जो सुसांस्कृतिक विसेसता ही, 

एक हू, ती रही ना था सतति के रक्‍त में । 
नाती गिने जाँय दार्सनिकन के पंथ काऊ, 

ना तौ गणना छ्वो सके याकी काऊ भक्त में ॥ 
ना ये भाँसे जाँय निरासकत भो विरागी त्यागी, 

ना तो इन्हें मानि सकौ भोगी औ आसकत में । 
ना तौ घोड़ा, ना ये गधा, खच्चर भलेई होंय, 


जायकें परिंगे काऊखोनी हो विभवत में ॥ 
७ 





ब्ब्न जनक 
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भारत 
गाया 


आसतिकता कौ उर पायौ ना बिसाल घनों, 


नासतिकता की बुद्धि ह तो नाँय पाई है। 
ना तौ भावना के धनी, नतरु विचार वृद्ध, 


कला काव्य कौसल की प्रतिभा न आई है ॥ 
'पायौ ना चरित-धन, सद्व्यवहार नॉय, 

सेवा धर्म भक्तिभाव की ने रुचि भाई है। 
'इतनों ही मेद पसु और ऐसे जन मांहि, 

पूछ सीग नाँहि हरी घास नहीं खाई है ॥ 


भारत मांहि स्वास्थ्य को तो स्तर अतीव ऊँचौ, 

तन मन स्वस्थ मस्त सुमन सों फूलते। 
काम करते है गीत गाते मौजमस्ती भरे, 

खाते पीते आते जाते झूमते भी झूलते ॥ 
खान पान सुद्ध तन सुद्ध मन सुद्ध हतौ, 

दुग'न जो देखते नसते वाहि मूल ते। 
आजु की या हालत सो तुलना करे जो कवि, 

फटत है उर बेदना के पेने सूल:ते॥ -«, 

७ 


भारत 


पतन 


आजु देखी युवक ओ युवती या प्रौढ वृद्ध, 

सबकौई हाल दीखे अजब वेहाल सौ। 
चलत में ठाँग लचि जाँय मानों गिरे अब, 

माँस हीन तन लखे अस्थि के कंकाल सौ ॥ 
आंखि फटी फटी दोऊ गाल हु पिचकि रहे, 


रूवे गोजरे से वार सीस कौ जजाल सोौ। 
दीखत है मानों कोऊ प्रेत हैं मसान माँहि, 
जिन्दगी के वक्ष प॑ जम्यौ ऐ आय काल सौ ॥# 


दीख परे कोफऊ वाल जननी की गोद माँहि, 

सोंक सी है टाँग तबला सौ फूल्यो पेट है + 
सांस ना समात, डिवरात ढीढ़ भरी आँखि, 

झुरुयौ सब गात भारी रोग की चपेट है ॥ 
दूघ ना उरोज तऊ चूँसत है रीतो खाल, 

भूखी माँत, भुखो तात, मौत की ही भेट है । 
हाय मेरे देस तेरी संतति बेहाल भई, 

तू हु हे बेहाल अब कौन याय मेठ है 

७ 
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पारत 


गाया 


देखो वह वृद्ध, ना तौ दीखै, ना चल्यौई जाय, 

कानहू ना काम देमें दोलर सरीर है। 
चलत में काँप॑ेलरखरात दोनों टठाँगन सों, 
; साँस हु समात ना दुसह्य तन पौर है॥ 
पेट बाँधि बाँधि लै लैं कर्ज जो पढ़ायो पूत्त, 


हूँ के अधिकारी भयौ भारौ ई बेपीर है। 
पूत करे ऐण बाप भूखों प्यासों धवका खाय, 


है रे मोरे देस! तोरी कैसी तसबीर है ? 
७ 


बूद्दी मैया देख के उठत उर हुक सी है, 


नारी है या करुना ने अवतार लीनों है! 

नूकी सब देह एक पिंजर है हाड़न कौ, 
मौत हू न आवे ईस भारी दुःख दीनों है ॥ 

सृछे दोंना चाटत बिड़ारि काग स्वान वृन्द, 
हिन्द तेरे थासीन में ऐसोौ हाल कीनों है । 

जामें कभू” माता पिता तीर्थन सों बाढि माने, 
वाई देस मांहि कैसौ रूप ई मलीगों है ॥ 

७ 


भारत 
पतन 

जामें दुलहिन कर अपार प्यार दीयो जातौ, 

बाई देस माँहि अब ह॒त्या करि देत है। 
पैलें ठहरामें मोल घेटा कू नीलाम करे, 

जाही विधि क्षूट्यों जाय खूब लूटि लेत है ॥ 
फेर कस्ट देमें बा पराई जाई बालिका कू 

माता पिता बेचत मकान अर खेत है। 
त्तौऊ तृप्ति होवे ना दहेज के पिसाच की तौ, 

प्रान लें के बालिका के पूर्ण वलि देत है ॥ 


क्ष 


व्याह्‌ मान्यो गयौ संस्कार पूत प्रानन कौ, 

अब बूही भयौ लाभ हानि कौ ब्यौपार है। 
कोऊ कुल गोन्न संस्कार आदि पूछे नाँय, 

धन कहाँ मिले वस्र एक ही विचार हे ॥ 
लज्जाहीनता की कछू सीमा अब दीख॑े नाँय, 

दोऊ ओर होव॑ कट नीति की ध्यौहार है । 
एक काट छाँट टूजी माँग कु बढ़ाती जाय, 

है ई संस्कार ? या ई बोली कौ बाजार है ? 

७ 


श्‌०७ 
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है 


भारत 
गाता 


एक बात और कहें ध्यान सों समझि लेऔ, 

पँलें जो ज्योॉगार होती मन हुलसामनी । 
एक दिन पैलें सब जीमते आनंद पूरि, 

नाच रंग राज गाजे वाजे गीत गामनी ॥ 
अब एक नई रीत चली खूब सव ओर, 

नाम दीयौ स्वागत जो नई वहू आमनी ॥ 
घूघद हटाय बहुरानी की प्रदर्शनी में, 

कंसी निरलज्जता सों करत उगामनी ॥ 


कैसे ये जवान अब सीकिया पहलवान, 
बुझ्ी बुझी आंखि और बैठे बँठे गाल है। 

सोंक ज॑सी टाँग तिन तंग पतलून पैरें, 
उड़नछू कुर्त्ती कनकौवा के से बाल हैं॥ 

घीड़ी सिगरेट की बुकंदि मु माँहि आवबे, 
गुस्सा की सरोौट सों सिकुड़ि रहे भाल हैं। 

हाय पेरे देस! तोय कहा ये निहाल करें, 
हनुमान भीम क्रेई देस के ये लाल है ॥ 

७ 

१०१ 





भारत 
पतन 


गाली विन बोलें नाँय, चलत में सीटी देयेँ, 

छेड़त पराई नारि मजनू के रूप है। 
पढ़िये में गोल कछ काम काज करें नाँय, 

हाट गली नुक्कड़ के बिना ताज भूप है॥ 
इन्हें सीख देवौ जैसे वानरा को वया-सीख, 

लक्ष्यहीन जीवन के मानों यूत्त' रूप हैं। 
वरती के वोझ काऊ जननी नें व्यर्थ जाये, 

मन के मलीन अरू तन के कुरूप हैं ॥ 


देखी कछू वालिका पढ़ाई हेतु जाय रही, 

देख देख हाल मेरी माथ झुक्यौँ लाज सों। 
तंग परिधान माँहि अंग अंग दीख रहे, 

सिगरी मारीत्व ढक्यौ मर्द जैसे साजसों॥ 
हल्ला सौ मचात, दांत फारती कुलकती सी, 

लगें अकुलीन निलंज्ज सी आवाज सों। 
हाय मेरे देस ! जहाँ सीता औ सावित्री भई, 


बाई देस माँहि ऐसी बालिका को काज सों ? 
७ 
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भारत 
गाया 


मोरे देस माँहि सतो सॉडिली सावित्री भई, 

ईस हू ते वाढि जिन जान्यों निज नर को। 
तजिबे की वात ती सुपन हू में सोची नांहि, 

चरित के बल पायो ईस हू के बर को॥ 
आजु वाई देस में विवाह को विच्छेद करें, 

कलह कौ बनामें केन्द्र अपनेई घर को। 
नारी मेरे देस की विदेसी चाल चलि रही, 

भर कू तो दीयों रूप निज अनुचर को॥ 


बीसौ कलजुग मोरे देस में हो टूटि पर्यौ, 

मैया सो तौ मम्मो बहें, डैड़ी पापा बाप सो । 
चाची ताई भुआ माँई सबन सों अंटी कहें, 

नरन को गड्ठमडु अंकिल आलाप सों॥ 
गुड़ मौरनिंग गुड़ नाइट औ सौरी ओ० के०, 

बने अेंगरेज थेक यू के ही प्रताप सों। 
निज भासा संस्कृति औ धरम बघुडायो सब, 


कंसे उबरेंगौ मेरो देस ऐसे पाप सों॥ा 
७ 


5 


सारत 
पतन 


सिसून के नाम धरे टिकू पिक्ू बन्‍्टी डौली, 

भेजे सिच्छा पाइवे करू मौडिल स्कूल में। 
अंग्रेजी बार नैंक टाई हैट बूट सूठ, 

अंग्रेजी कल्चर जमामें उर मूल में।॥ 
ब्रोक फास्ट करें, लचलेबे ओं डिनर खाँय, 

पैम्हें कौस्ट्यूम जामें स्विमिंग को पूल में + 
केर कैसे बालक बनेंगो सच्चौ भारतीय, 

आमन के फल बसे लगिंगे बबूल में॥ 


औरत हू देखी मैंम वनों बौव कट बार, 

स्‍लीबलैस ब्लाउज में काँख चमकत हैं॥ 
चोड़े नोचे कट में उरोज आधे दीख रहे, 

उदर तो पूरे उधरेई दमकत है।॥ 
ग्ठ दीखे, कटि दीख, जंघा जानु पिडली हू, 

झीने तंग वस्त्र में नितम्ब छमकत है। 
हे री भटू ! काहे क्लॉ इतेक हू ढके हैं तन, | 

नग्न है के डोले तो का हम पे रुकत है ॥ 

७ 
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£ भारत 


याया [ 


ओऔरत हू पीर्मे सिगरेट, वलब नृत्य करें 

पर पुरसन संग ट्रिक हू बन्द है। 
नाइट वलव जाँय, खेलें त्रिज रमी पलाठ हु, 

नाविवे क्वो नर की कमाने इनदद हैंता 
नाती अब लाज मरजाद बहूँ ही हॉट. 


न॑तिकता छांडि दृस्दत्न ह ऋअच्छ ह्। 





कैसे कहें वरद गिरा के वरदान इन्हें, 
ये ददी फंदी ग्र॒वाज ओसरबवादी हैं। 
पायी हैं सुभाव चमगादड़ ओ बक ध्यान, 
आत्मश्लाधी निदक औ भारे वकवादी है।॥। 
इनके लिखे ते देस जन कौ न भलों कछ, 
जाप हस्टि जाय वाकी करत वर्षादी हैं। 
नयौ नयौ कहें टर्र टर् बोलें दादुरज्यों, 
चिर सत्य जानें नहीं, मौसमी मुनादी हैं ॥ 


पत्रकार नाँय पहिले जैसे मर्यादावान, 

नाती प्रतिभा है अर नाँहिन आदर्स हैं। 
कोऊ छपवाव सोई छापि देत धन हैत, 

ब्लैक मेल करिवे कु छेरत संघर्स है॥ 
ना तौ स्वाभिमान अरु स्वस्थ ना समीक्षा करें, 

सदुभावना क्र छोरि पालत अमर्स हैं। 
गिर गयो स्तर सब भाँति पत्रकारिता को, 


स्वायंपरता के मान दंड दुरधस हैं॥ 
७ 


१०६ 
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भारत 
गाया 


पभिच्छुक हु भये अब जेबवकट चोर डाकू, 

भिल्छा को तो नाम अब ऊपरी बहानों है । 
कोऊ भये तस्कर उड़ात कौऊ सिसु वृन्द, 

कोऊ झाँसी देत सोने चाँदी क्र उडानों है ॥ 
भीय मांगि के पीवत सराब और, 

काऊ भाँग गाजी सुलफा कौ रस आनों है । 
ह्वै के आप भिच्छुक तरेरें आँखि दाता पे ई, 

हाथ भगवान जाने कंसौई जमानों है ? 


साधून कूो देखी थे तो पूरे स्वाद भोगी नर, 

सेंत कौ तो चून यामें बाबा हू कहामें हैँ। 
चेली फरि राखें जुबतीन क्र विलास हेत, 

सुलभ गृहस्थ कू ना, ऐसे सुर पामें है ॥ 
तकि जाँय दिन माँहि, राति बुर समेटी करें, 

ढोंग औ दकोसते सों भूरख बनाम हूँ। 
ना तौ तप, ग्यान औना आचरन तेज बल, 


सुरग सी धरा को हू नरक बनामें हैं॥ 
७ 


भारत 

पतन 

घरम कौ रूप तो विकरत पतित ऐसौ, 
भये धर्मान्ध साम्प्रदायिक दुरभाव सों। 

हिन्दू थौ छुसलमान सिक्ख जेन पारसी. हु, 
एक दूसरे की निन्‍्दा करें भारी चाव सौ।॥ 

हिंसा अत्याचार रक्तपात औ विनास भारों, 
धर्म रीतौ होंत जाय सगदुण अभाव सों॥ 

चेतोी भारतीय निज स्वणिम अतीत हेरि, 
धर्म कौ उत्पोन होवे सच्चे सदुभाव सों॥# 


भारत के वैभव समृद्धि के प्रतीक चिन्ह, 

क्षये जात बिनको ध्यान कोऊ करे माँय | 
बड़े बड़े मन्दिर जो धर्म औ कला के धाम, 

रच्छन अभाव में जीणं सीर्ण भये जाँय ॥ 
अजन्ता ऐलोरा जैसी भव्य औ विसाल ग्रुफा, 

बड़े बड़े दुर्ग गडी कोट हू क्षये जाँय+ 
कोऊ न करत दन रच्छन उपाय कछू 

देस की महानता के स्तंभ हू ढये जाँय ॥+ 

७ 
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+ गरोरनगर, सागर विश्वोदिदालप, सागर--470003 


प्रारत 
गाया 
कबि-उर में तौपीर हुक सी उठत नित, 
कहा पेरे देस को बनेंगी भावी काल में ? 
थीडी है निकम्मी जुम्मेदारी निज जाने नाँय, 
रह्यो नाँय तेज बूढ़े युवा अरु बाल में॥ 
बूढ़े तो विपकि रहे रूढि मृत मान्यतान, 
युवा फसे परे है विदेसी भ्रम जाल में। 
बाल वृन्द दिसाहीन सिच्छा ध्येयहीन मिल, 
दीसें परिनाम राष्ट्र परयौ छुरे हाल में ॥ 


उच्चतम्‌ नेता हु भये ऐ' जब भारी भिस्द, 

जनता तो बिनकेई पंथ को गहत है। 
यथा राजा तथा प्रजा सत्य ई कहावत है, 

करेंगी बुक जो बुक को सहत है ।॥ 
जल जैसे ऊपर न जात नीचे कोई बहै, 

वाई विधि भिस्टाचार नीचे कु बहत है। 
शेसी पुब्यवर्था तो मिटत जब हारि हूरि, 

दुःपी है के जनता विद्रोह सोँ दहूत है॥ 

है] 


भारत 
पतन 


सतोगुन रह्यौ नाय तम कौ प्रभाव वढ़यौ, 

खान पान चिन्तन विनास केई दूत है। 
बढ्यौ मान धन पद और गुड़ागीरो वानि, 

बिलखि रहे हैं जो कलंकहीन परत हैं।॥। 
ऐसौई अधरम तौ कीयौ कौरव हू ने नाँय+ 

आजु वासों बढ़े कें सराव और यूत हैं। 
बूड़ि रही नाव मेरे देस की तौ रेत मांहि, 

दीखें ना सपुत, एक लंग सों कपूत है।॥। 


कहा करो यार जब नाव किक बुडाबे जानि, 

नाविक ही जाके हाथ पतवार दीनी है। 
बू हो घात कर जाकी गोद में विस्वास करि, 

प्रानन बचाइबे करोआ सरन लीनी है।॥ 
जासों दवा माँगी रोग दूरि करिबे के ताई', 

बानें पुरिया में वाँधि विस बेल दीती है। 
गैर सो तो वनि जाँय जैसे ठेसे चाल चलि, 


अब न बचेगे अपनों ने घात कीनी है ॥ 
७ 


* लै!० 2 


बल हे और 
टौरमगर, सादर विशवदिदानर, गादर--470005 


भारत 
मादा 


अपहरन करें वायुयान सस्त्र जोर सों, 

हिसा सों हिलाय देमें मानुस के धर्म को । 
छूटे रेल कार वस ट्रक बेक राहगीर, 

मुद्रा धातु हेत करें हत्यारे के कर्म को ॥ 
बहू बेटी संग बलात्कार से कुक्ृत्य होंय, 

चलत कुचाल छाँड़ि कानि कुल सम को । 
तुलसी अस्यान्यों निज 'मानस' मे कलिकाल, 
ग हेरि हरि हिया में समुझि रहे मर्म को ॥ 


श्रयण कुमार के या देस मभांहि देखो हाल, 

मंया बाप भीख माँगें बेटा लाट साथ है। 
घौरेन में धूरि डारें काऊ की ना कानि कहे, 

धता दें पुराने कू नये कौ ऐसी चाय है ॥ 
प्राऊ पे तो भौत जो जिराये ते जिरत नाँय, 

बगऊ पं तो मूलभूत वस्तू कौ अभाव है। 
गगऊ कौ छिनते जाय कोऊ जोरे छीन छीन, 

चहुै ओर छायो कलिकाल कौ प्रभाव है ॥ 

७ 
| 


भारत 
पतन 
गामन में दीखतों असलि रूप हिन्द की जो, 
छांड़ि के निसाँक नगरोय रूप धारबो है। 
मस्ती जिन्दगी की कहूँ रही नाँय नैकसीऊ, हे 
बढ़त तनाव जग जीवन बिग्यारों है।ग 
ऐसी लगे दौरि रहे जाने कहाँ जनजूथ, 
कोऊ काऊ की न सुने कछ मा विच्यारी है । 
भारी भीर हू में जन लगत अकेलौ सोई, ह 
गाँम के रे हैबैया हु शहर हूप धार्‌यों है॥ 


पैले से त्योहार तीज मेले ठेले रहे नाँय, 
जीवन की मस्ती ह बिलाई छल छद में) 
दोरि रहे जन काऊ अंप्रड़ के संग मानों, 
| स्वयं को हू सुधि नॉय फंसे दंद फद में ॥ 
ना तौ वेऊ ध्येय मानों भेंवर फंसी है नाव, हा 
खिचे जामें काल चक्र गति हू अमद में। 
लोक में न सुख परलोक कौ हवास नाँय, 
कोल्हू को सो बैल घूर्में काऊ ग्रुफा बंद में ॥ 
७ 





:, ११३ 


« पौरतवर, सागर विशवविषध्ासय, साथर--470003 


भारत 
गाया 


यंत्र युग ऐसी जामें मानव हू यत्र भयौ, 

चाकर विज्ञान आजु स्वामी रूप घार्‌यों है । 
चले सेवा करत हाँ, आजु ब्ू आदेस देत, 

आग्नेय अस्त्र सान्ति सुख हु सहारयी है ॥ 
जन जन उर माँहि उपज्यौ है अविस्वास, 

हर॒यौ भर॒यो बाग जाकी आगि नें पज्यारो है । 
प्रगति विकास श्रुरी नाँहि लर्ग काऊ के हू, 

परि याके नाम भीं ह्या बने कं उज्यारी है ॥ 


ऐसी कोऊ मिले नाँय जाके मन सुख होय, 

सत्रई असान्त श्रान्त क्‍लांन्त से दीख रहे। 
सोने के रादन, ऐस भोग सुर साधन हू, 

पीड़ा बेः अयन में सब जन झोक रहे।॥ 
भौतिक विकास संग ऊँचे ग्रुन दीयें नाँय, 

राति दिना ग्रुनहीन औगृन सोय रहे। 
पाय के सुनंत्रता लगाई आस चेतिवे की, 
हि देख देय हाल ये दुदिन ही दीख रहे 

७ 


पतन 


पैले नर वात के धनो है कभू चूकते ना, 

वात हेत आन हेत प्रानन गगामते 3 
अब नर नारिन सों गये बीते होंत जाँय, 

वात क्रो पलठते ना नेंक सकुचामते ॥ 
भेंदकी की लात सम बात सों डरैना कोऊ, 

पहिया ज्यों लढ़े कौ यों बात कर घुमामते । 
रीति पुरखान की क्र तोरते मरोरते हू, 

ना तो दीखेंदूखते ना सेंक सरमामते/ 


गस्यानबीर दानवीर खगुद्धवीर होते नर, 

अब झूठवीर है अम्यानी गुनहीन से) 
बंगला से छने कछूआँखि मीच श्यान देत, 

जो है कछू दूवरे सो कौर बने मीन से॥ 
कछू झोंपरी में दाने दाने कौ तरसि रहे, 

कछू राति दिना भोग बासना में लोन से?! 
एक ओर मोटे पेट बारे खून चूंसि रहे, 

दृजी ओर प्रानन की भीण भाँगें दीन से ॥ 

७ 


» गौरनसबर, सागर विश्वविधासप, सागर--470003 





भारत 
|. गाया 


ण्टाँ गये राम जिन रामन से देत हने, 

कहाँ हैं कन्हैया कर कंस के हनेया हू? 
तीन अर तीम कोटि देवता हूदुरे आजु, 

जाने कहाँ छुपे जन लाज के बचेया हू? 
कोऊ गिरे थाय और धवका सो गिरामें सब, 

आंमू पोछे नाँय कोऊ धीर के धरेया हू! 
भरे कु' ही भारें अरु शव की उतारें खाल, 

मा तौ कोऊ सुनें नाँय न्‍्याव के करेया हू ॥ 


आँध्रो पीसे चादी बाके चू न कू तो स्वान साँय, 

चोर संगी ग्रिरटकट, बगे बचि पायगों ? 
एफ थंली के हैं घट्टे बट्टे पहुयंत्रकारी, 

आसतीन मे जो स्याँद मस्भ' डसि जायगो॥। 
एक पल को जो बिसवास गगेऊ -महूेँ करयों, 

रोदंगी हमेशा सिर घुनि पछितायगों। 
हाम मेरे देस ऐसे हाल में बता तू कब, 

मीन त्तेरी भ्रूमि पं जनम सेनों चाहेगौ!? 

७ 


हक 
| *». पतन 


रहो होगो कश्ूू तू सुरय को सौ ब्राम प्यासी, 

आजु तो नरक सों हू वदतर हाल है। 
जिते॑ देखो बिते कुआ वाबवड़ी के बीच फंसे, 

चहुँ ओर फेंसिवे कू फैल रह्मो जाल हैं ॥ 
एक सों चतुर दूजों, धोवी भों का तेली घाटि, 

न्हैला पे तौ धंला परे जीत को सवाल है। 
याके हाथ मोंगरा तौ बाके हाथ लाठि थमभी, 

कोऊ कम नाँय भैया ? बुद्धि कौ कमाल है ॥ 





पढिये में तेज तौऊतव तानू” अंक नांहिं, 

या ती हो सिफारिस या सुट्टी को गर्म करे। 
जाँच होय कौपी कहाँ गई' जचिबे के ताँई, 

बाक भेट भाई दे के अंकन मर्म करे। 
प्रायोगिक मौयिकी के हेत जो पधारें विज्ञ, 

चाकू खबादे माल कार को प्रवन्ध बरे। 
इतनों हू नाँय करे बार्ष कोऊ कंसें ढरे, 

कैसी हू मेधावी हो वाकी पार नाँय परे ॥ 

७ 


११६: 


डर 


सन, 5६ 
» बौरयगर, सागर विश्जिदासद, सागर--470093 


भारत 


जाहदी 


याया 


देस में मान गुनी जन कौ, 


वाई देस में मान वदयोँ धन कौ। 


जाम पूजा के जोग ग्रुरू जन हे, 


चाद 


शुई 


सत्ता हृथ्याय के ऊँची उठे, 


जानें पायो कद्ठ पद 


चाहे दानव राकस रि् छड़, 


वामें आजु महातम दुर्जन कौ॥ 
कंसेऊ दुस्ट लवार कहेँ, 


यदि ज्ञान है तंत्र के पुरजन कौ+ 


फेर काम निमंक्र कई मत कौ॥ 


बाक़े दुगान लाख छिसे पल में। 
ज्ञानी गुनी था 





बाते कोर ना डौी्वेकट्टे कद ##आ 


वदि जाय बअनीदि हट अल में! 


बासों जूसन हेत करे. आटा, 


सु कहाँ बच झोलिट अर्त ग 


भारत 
पतन 
अति मारत रोमन देत नहीं, फिर जाय कहाँ अरु कौन सुनते ? 
कित नन्‍्याव मिले जो विचारे हुये, धनहीन की हालत कौन गूतें ? 
जापे सत्ता है अर्थ हु म्हाई” रहै, सब लोग चुनाव में बाग चुनें! 
कहूँ ऐसौ कड़ेरी मिल्यो ना इहाँ, धरि ताँति पे रूई सी इसने धुवें ॥ 
सब भूत भये अब लातन के, सरिददैन कछू अब वातन सों। 
ये हैं नंग बड़े परमेसुर सों, नहीं चूक्रे कभ्र निज घातन सों।॥। 
नर भारि के हाथ हू धोमें नहो, फिर पूजा करें विन हाथन सीं। 
ये तो मार्निंगे यार निकारि छुरा, कोऊ खाल उतारिह गातन सो ॥ 


जिन दाँतन दाने सों बेर परे, 

पुरखा तरसे नित डोंड्रेन कू। 
बेई लाट बने सिर ऊँचो करें, 

नाँय सूधौ करें निज म्होड़ेन कु ॥ 
अब माँगत देन-दहेज घना, 

लाये व्याहत सुन्दरि भौड़ेन कू । 
कै भ्रूमि करे निज श्वान के नाम, 


और दादा बनावत लौड़ेन कू ॥ 





» गौरनदृप, मार दिश्यदिधानव, सांगर--470003 


भारत 
गाया 


या तो राम सहाय करतौ बनें, 

ना तौ बूड़ी ये बात ईदेस गयौ। 
क्षय पौंच्यों ससातल आधी पर्‌यो, 

याके भाग कौ सूरज अस्त भयौ ॥ 
जो ही शान पुरातन घूरि दबवी, 

पुरखान को गोरव मूल छयी। 
कवि के उर आरति भूरि भई, 

जो पै चाहत है, नहिं. जात क्यों ॥ 


द्रपद सुता की लाज जाती सों बचाई स्याम, 

धाये सुनि आरत पुकार गजराज बी। 
राक्स धिनासे साधु संत हू उबारे भूरि, 

दौरि आये चित चिन्ता करी जन लाज वी ॥ 
देख रहे कहा दसा भई त्यारी पुन्य श्र की, 

बसी विगरी एऐ याके राज औ समाज वी । 
आाओ प्यारे कान्हू औ बचाओ निज मात को तो, 


सोने वी लिरैया बनी कौर अप बाज यो ॥ 
७ 


% 


भारत 


पतन 


हेरे मेरे राम ! धनु वान धारि आओ दौरि, 

सीता सम भारत की श्र है देत्य जाल में | 
रावन से राकस करत ज्यों अनीति भीति, 

तिलफत भक्त जन परे काल गाल में॥ 
कपट  हूदम छल मार काट रक्तपात, 

दीखत अनीति अनयाब चाल ढाल में। 
कैसे भाती होयगो बेकुठ को परम सुख ? 

देख देख जन्म भू कल व्यथित विहाल में ॥ 


७6 


हे रे प्यारे कान्ह ! दौरे आये गज तारिवे को 

द्रोपदी बी लाज हू बचाई बेग आय कें। 
अधासुर बकासुर पुतना सो रागे जन, 

जहाँ दीन रोये म्हाँई रच्छा कीनो जायकें ॥ 
कब न लाज मरजाद खोई त्यारे राज, 

साथ सत सदाचारी रहे सुख प्राय के। 
अब बहा भयो, भरे भये देर सुनों नॉय, 

कैधों सोये घेरा मीद घुटी भांग याय के ? 

७ 


२० 


दोौरनगर, सायर विद विधानर, गादर--470003 


भारत 
गाया 


दौरे जाओ नाथ ! भौ बचाय लेओ बूड़ी नाव, 
त्यारी लीलाथाम हू नरक वन्‍यो जात है । 
देव-भूमि भई अब मलिन दनुज-थली, 


साँच गुन धरम सुकरम नसात है।॥ 
लीने अवतार लीला धाम जो ललाम भयौ, 


वाकी ऐसी दसा हेर हियरा दुख्यात है। 
बड़ यो त्यारो देस तौहू नाम त्यारो बूड़ि जाय, 


देस ई नम्तात त्यारो जस हू नसात है॥ 


जगनाथ भया करिहो इतनी, 

नि भागा यू सीय में गौरव हो। 
यह देस बनें बर बाटिका सौ, 

खिलहे नित फूल सुसौरभ हो ॥ 
जननी त्ती जनें सुत्त पॉडव से, 

नही काऊ की कस ते कौरव हो। 
ई हिन्द बनें सुरराज कौ धाम, 

अरो-घर घुटि घृटि रोरब हो।॥। 

७ 


१२१ 


बी अल 


भारत 
पतन | 
भगवान इतनी बीनती कवि-प्रान की सुनि लीजियो। 
ई जनम भू प्यारी जननि, सुयधाम हो वर दीजियो॥ 
सतान सब मिलिके रहें, प्रभु आ सरन में लीजियो। 


दुख नीर-निधि में बूड़ते हत देस को बल दीजियो।॥। 


भगवान निसि दिन हिन्द में सदुभाव के सोते बहेँ। 
नित गान गाते अर विहेसते, जो मिले, उसको गहें ॥ 
हमसों कहूँ कोऊू कहे कछु पे कटुक हम ना कहें। 


विस्व उपवन के सुमन हों नेह सों हिलमिल रहें ॥ 


4.4 8 


योएलपद, गादर विश्वविदासव, सागर--470003 


८०७४५ ननन>नक' 


«- भारत 
गाया |! 
हे ईम ई भारत पतन उन्नति बनें जौ बढ़ चने । 
उन्‍्यान के सोपान नित प्रति वीरता संग चढ चलें ॥ 
टम लक्ष्य को पा जाय अरु दुस्मन हमारे कर मले । 


सुचि जस्म भू के जक में सद्भाव सों सव जन पले ॥ 


प्राचीन में जो सत्य हे, शिव रूप सुन्दर अर सुघद। 
रच्छन करें वाकौ, हठायें जो कछ गरहित दुपद ॥ 
जँसे गर्म में जी रहे हम अति सुयद सुन्दर बनें। 


सव जगत में सब जनों पर नेह-वात्तायन तने ॥ 


के 


भारत 
पतन 
भावी समे सबक सर्दां वरदान ज्यों सुचि सुभ रहे । 
भगवान मेरे देस में सुख सांति नव सरिता बहे ॥ 


यदि कहूँ कछु हो अनेतिक प्रबल गति सों नास हो। 
है कछु हू 


जगत भर के काऊ जन पै अपर कौ नहीं त्रास हो ॥ 


है ईस सब वनि जाँय नैतिक, नीति धरि आगे बढ़े । 
देस के सब भंग मिलिके प्रगति सिखरों पर चढें ॥ 
करम सों सब वरन वनिहे, स्वस्थ जन कौ वास हो । 


सब लले ब्रह्मचय॑ पथ पै, सद्गृहस्थ संन्यास हो ।? 


है 
मौरनदस, सापए विश्वविदालव, गागर--470503 





भारत 

गाया 
धरम बंधन जाति बंधन मेद कित हैं नहिं दिखें। 
देस के इतिहास में नव जागरन हित सुर लिखे॥ 
सब समृद्ध सुझपूर्ण हितकर और निष्ठाबान हों। 


निज जनम भू हेत सब हँसते भये वलिदान हो॥आ 


आजु जित दीयत पतन अति, कल वही उत्थान हो । 
भगवान भारत भूमि हित, सब भांति सो कन्यान हो ॥ 
देस हित रत और निज भागा सबन को प्रिय लगे। 


भगयान मेरे देस को सुभ भाग सब विधि सों जगे॥ 





भारत 

पतन 
पतन हू उत्थान वनि कें देस कौ सम्वल बने । 
सुनारि मेरे देस की सत-पूत औ दुहिता जने ॥॥ 
हो वर-बच्चू में नेह औ, दाम्पत्य में शुचिता रहे । 


कूले फले यस की सुरभि भुधाम पे नीकी बहे ॥ 


॥»। 


पेनु-धन बाढे, स्वेत्त क्रान्ति सों समृद्धि होय, 

कृसक हमारे स्वावलम्बी सब भाँति सों। 
रूढि, ढोग अध विसवास सों मुकति मिले, 

ग्यान औ विवेकयुत काम करें स्वांति सो ॥ 
सत्रकू पढाई अरू प्रगति विकास हेतु, 

सम अधिकार, कोऊ पिछर ना पाँति सों। 
सदों हो समाजवाद, हिन्द वासी भेन-भैया, 

होवे ना लराई धम्म, बग्ग, बने जाति सों॥ 

० 


चौरनदर, शांदर विश्यरिदानर, गायर-++470003 


ऐसी भाव जुग जामे सबई सुप्री भौतुस्ट, 

सब हों निरोग सबही को कर्म-ज्ञान हो। 
ना तो कोऊ ह प करे कितहु काऊ के संग, 

सबक सदाँई ईस नाम कोई छ्यान हो॥ा 
मेब्रा होय गऊ देव अतिथि ओ वृद्धजन, 

दीनद्वीन दुर्बल के रक्त कौ नपान हो। 
सब जग मांहि जै जै कार पेरे देस कौ हो, 

हिन्द के वर्सयान फौ सब जग मान हो॥ 
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ईस फू मनाऊँ जगदीस ध्यान मांहि साऊं, 

जनम-जमन पुन्य पुज की दुह़ाई है। 
तारी मोरे देस कल, उबारो, गरत्त' माहि इर॒यौ, 

त्यारे लीलाधाम की उपाधि याने पार्ड है ॥ 
सेऔ अवतार, मारि टासे जो दनुज द्ोंय, 

फारि डारो कालिमर जो परापतम छार्य है। 
पतन भो पाप सों फराहि रहो मेरो देस, 

भाय छिटकाओ छवि पुष्प वी उुन्हाई है ॥ 

क्र 


पी 


भारत 


पतन 


हा > है 
दसरथ नदन रामजू, नंदनंदन धनस्थाम। 
आजु पतित क्षति दृष्धित है, त्यारी लीलाधाम॥ « 
टर ख्र्‌ ट 
सोने की चिरिया वन्‍्यों, जो चेंहक्यो सानन्‍्द । 
माटी कीचड़ में सन्‍यौ, फेंस्यौ कुगति के फरद ॥। 


| ६ 
विस्व॒ ग्रर बनि पुज्यों हो, जगत उजारो कीन । 
आजु सीखिहेँ जगत सो, माँगत है वनि दीन ॥ 
ञ्र है 
मोरी विनती नाथ ई, है त्यारी ई घाम। 
करि किरपा अपनायके, फिर चमकाओ नाम ॥ 


है 


८ 


श्रे८ 


4 कै 
दोरतदए, खागर विश्श्िदालर, सागर--470003 





भारत विकास 


भारत 
विडास 


फहर रह्यी ध्वज गगन में, लहरत मन आनंद | 
श्रान जाँहि परि रास्ट्र को, गौरव रहे अमंद ॥ 
है >् रा 
जन जन को मन भॉमतौ, पूलि रह्यौ जनतंन । 
जुरि मिलि सब पूरी करो, नव विकास कौ मंत्र ॥ 
र् टच >्‌ 
जन जन की कल्यान होय, भारत बनें अजेय । 2 
समर निस्ठा सद्भाव सों पूरन होवे ध्येय # 

| थ्र् हि 


छ 


जहर लहर लहरे उजा, फड्र फट़र फहराय। 
जन गन मन गु जित गगन, जन जन मन हरसाय ॥ 
3 > है 
आया भली चुराज ई, घर घर मगल मोद । 
भरी सुनहरी फसल सों, जनम श्वेमि की गोद ॥ 
> ख्र > 
गाम गाम विजुरी छुरी, कृप देत जल धार। 
टीरा मोती निपजते, पूरि रहे भडार॥ 
गर्व ट्ररण रे 
५] 


१३० 


सौैरसदर, शापर दिश्वविदानव, ग्रादर--470003 


| भारत 


हु गाया 


हुयी यो धिकास बाबी स्वागत करत कबि, 
और ट विकास होय सब छुटि जाओ रे! 


भूलि भेद जाति-पांधि धरम करम के ह 





एक मैया याये भेन भैया वनि जाओ रे !! 
देस है मद्रानई तोजौर दहृ मद्ान होव, 


यावे ताई स्थवेद-बारि मोती विखराओ रे । 
माफ़ी एक्स कल बोऊ छति मॉंटि होंव पाय, 


ने के। सदुभाव उर, नाम चसमकाी रेत 


भःं 


भारत 


विकास 


चाल पाल लाल दादा भाई मोत्ती मालवीय, 

वापू औ जवाहर पटेल जंग जीत्यौ है। 
जाके तोई फॉसी फद चूम्यों हो भगतसिट, 

सेखर सू जीवन सघर्प मांहि वीत्यों है॥ 
नेता जू सुभास चंद रक्त सों जराई जोति, 

नर नारी वाल वृद्ध तन रक्त रीत्यौ है। 
तब वहूँ प्रानन के मोल सो करूयौ है क्रथ, 

पायी है सुराज जन जन मन चीत्यी है ॥ 


0 


धनि धनि मेरी देस जानें ऐसी नाम पायो+ 
गुट निरपेच्छ साँचौ सव ही की मोत है। 
काहू सो न रारि, दीनी कुमति निवारि काज, 
सब ही के सारि ऐसी हिसा ह्वीन नीत है ॥ 
+'जीनो और जीने” दी कौ साँचो विसवास जामें, 
बसुधा कुटुम्ब को अदूट जाकी रीत है। 
भीत कौ तो भीत साँचे जनन सों प्रीत, नासी-- 
जरि की अनीत काऊ सों न कोऊ भीत है ॥ 
७ हर 


श्श्ट 


खैरतदर, मादा विरदिए्ानव, साथर--40003 


भारत 
गाया 

ऊँचे मुक्त नील नभ मांहि जाके निसि थौस, 

सुभग तिरगा ऊर्धन्गति फहरात है। 
देस के सिपाही भाई भाई सब भेद भूलि, 

याकी सान राचिवे कु हियो हुलसात है ॥ 
जाति पाँसि धरम करम मां हैं न्‍्यारे न्यारे, 

मनुजाँ में तौोफ नेह नंद लहरात है। 
शक उपबस केई विटपष सुमन सब, 

जम वे सुवास सों जगत मटकात है ॥ 
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नेदी मों नेह भी चेरी भों बेर, 

सो जेसे को तेसोई रूप धरयो ऐ। 
माय धु्क जु मुनीजन हेर के, 

ओगुन कोप बे बु.प परुगो ऐशे॥ 
देखो निसर्ग निहाल भयौ, 

जायें अंगस रूप अनूप भरयौ ऐे। 
भारत भूमि भताई के भाव सो, 

विस्य यो और समझय करयोंगे। 

# 
हा 


भारत 


विकास 


सेत खल्यान में सम्पत्ति भूरि औ, 

धूरि में मोतिन माल जगी ऐ। 
घेवु कौ दूध पीयूस की धार सु, 

पीवत प्रानन प्रीत पगी ऐका 
पादप पाँतिन बेल सु बौरिन, 

ठौरनि ठौरनि आँखि लगी ऐ। 
स्वेद के बुन्दनि कुन्दन से तन, 

दीनता देस कू छोरि भगी ऐ॥ 


सेत में त्णन में औ गाँव गाँव ठाँव ठाँव, 

देखो बदलाव जु सुतन्त्रता ने दीनों है। 
रेतन के टीले अब हरे भरे बाग बने, 

ऊसर जमीन उपजाऊ रूप लीनों है॥ 
जहाँ जन बूद कूद पानी कू वियासे मरे, 

म्हाँई सर कूप कौ प्रवन्ध भ्रूरि कीनों है! 
दीस रष्यो जनता को जनता के हेत राज, 

लोक को कल्यानकारी राज ई नवीनों है ७ 

७ 


दौरग दर, सागर शिविदासर, साग7--+३700903 


भारत 
गाभा 


जुरि मिलि काम करो, भेदभाव दूरि धरा, 

एक जननी को सब आंखिन के तारे हैं। 
हिन्दू भौर मुसलमान, सिक्खे या ईसाई सब, 

भारत के भेन भैया प्रानन सों प्यारे हैं॥ 
घ्यान राखो देस कौ कुनाम कड़े छूव न जाय, 

देस की सुतंत्रता के सभी रखवारे हैं। 
अमर तिरंगा प्यारों मम फहरायों करें, 

तब ई बाहामें हम हिन्द के दुलारे हैँ ॥ 


सबने के म्यारे काम नन्‍्यारे नाम न्यारे ठाम, 

न्यारे न्‍यारे रूप रंगे तऊ सब एक हैं। 
भासा भेद धरम के भेद परिधान भेद, 

भारत की सस्क्ृृति के रुप हु अनेक हैं॥ 
ऐसी या अनेकता में एकता विराज सदा, 

एके दूमरे के हेंत भाव सदा नेक हैं। 
एगा ते केसे फूल बनिरे रहिगे सदा, 

भेद बरतेगों बाय पंगति सो छेक हैं॥ 

७ 


। (३७ 


भारत 
विकाप्त 
चारों ओर होय हरियाली मेरे देस माँहि, 
सेत पथ गाँव गली वृक्ष लगवाओ रे। 
हरे भरे वृक्ष कहें कोऊ काटि पाबे नहीं, 
प्सु पंछी हेत उर नेह सरसाओ रे! 
देस कौ कानून कहें भंग नहीं होनें पाय, 
रोज रोज जनता कु विधि समझाओं रे। 
साँची अनुसासन कठोर श्रम दूर हृष्टि, २ 
देस की प्रगति हेत इन्हें अपनाओ रे॥ 


विद्या सों बिहोन नर पसु सम मान्योौ जात, हे 

विद्यावान जहाँ जात म्हाँई पूज्यो जात है। 
ज्ञान के प्रकास से उजारों चहुँ ओर होत, 

ज्ञानहीन जीवन दुस्यारो हा नसात है॥ 
गाँव गाँव भारत में शिक्षा को प्रवन्ध भयौ, 

बृ तो है अभागो सिसु वृन्द न पढात है। 
ऐसे या विज्ञान की प्रगति बारे जुग मांहि, 

पिछड़ि न जाओ कहूँ, जग भग्यी जात है॥ 
१३८ 


दौहदर, मावर विशदिदासउ, साइर--३70003 


! 
) भारत 
माया | 


श्षीखो कछू काम, जासों देस कौ विकास होय, 

निज की भलाई और देस कौऊ नाम है। 
भर के तो घीर पाँय, भलौ माने देवताऊ, 

आम के तो आम अरु गुठलीन के दाम है ॥ 
उत्तम है गेती व्यवसाय यासों ऊँची नाँय, 

चावरी तो अधम अशुद्धता कौ धाम है। 
भारत के भैया श्रम गौरव कौ पाठ पढो, 

देस के विकास सों वनिंगे सब काम है॥ 


यहताई जाय मेरो देस सब छेप्रन में, 

एक बेरि फेर बनें जग सिर मौर है। 
स्वायसम्धी बनें औ अभाव सब दूरि होंग, 

देवे पुसहाली ही दिघाई छौर ठौर है॥ 
कौर देख माँगें जो सहायता तो देतौ रहे, 

हर देस यास्ी दानी बनें पर पौर है। 
हिंद देस विस्व के गुरू बे पद पा फेर, 


हिन्द के समान हिन्द, नहीं फकोऊ और है।॥ 
७ 


भारत 
विकास 


छुआछूत भूत भाग्यौ, देस को सुभाग जाग्यो, 

करम सों हेत लाग्यो देस ई महान है। 
काऊ तरियाँ कौ कोऊ भेदभाव रहो नाँय, 

न्याय औ कानून सब हेत हाँ समान है।॥। 
कोऊ होवे धरम औ भासा चाहे कोऊ होय, 

औसर समान और एक संविधान है। 
सांसन कौ मान रहै, ऊँचौ स्वाभिमान रहै, 

प्रानन सों प्यारौ निज देस कौई मान है॥ 


भयी ऐ विकास मेरे देस माँहि ओर ओर, 

राज पथ बने पगडंडिंन के ठौर हैं। 
दूरि दूरि बसे गाँव जुरे यातायात हूते, 

रेलन के रेलपेल मोटर हू दौरि हैं॥ 
बने है मकान आलीसान गली गंतन में, 

चोकदार बाखरि में बने पौरी पौर हैं। 
जहां कभू रेतन के टीले वेसुमार हते, 

म्हाँई अब चागनु में आमन के बौर हैं॥ 

७ 


श्रण हि 


प 
सादर, ग्रादर डिशवर्िदासड, सादर--47000] 


भारत 
गाया 

शेसी ई सुराज जामें जनता को राज भया, 

पंच सरपंच ओऔ प्रधान चुने जात हैं। 
जिले में प्रमुप अरु राज में विधायक हू, 

जनताई सासन के हेत पहुँचात है 
जन को ई राज जन ही के हेत जन द्वारा, 

साँचौ जनतंत्र याई देस में लखात हैं। 
पराधीनता में जिन टूकन के लाले परे, 

विनकीही धारीन में आजु दारि भात है ॥ 


जहाँ अंधियार मांहि घूघट में घुटो मारि, 

म्हाँ_ अब जगमंग जोतिन के जाल है। 
नर नारि भाने जात एक से, ना मेदभाव, 

बाई विधि प्यारी लाली जमे प्यारे साल है ॥ 
याँधे सो जुराय काँधौं काम करें मर-मारि, 

स्वेद जल बूंदन मों बीतगे अकाल हैं। 
गाँव मेरे देख के सुराज में सुरग बने, 

हिन्द के रहैवेया सव भाँति सो निटास है ॥ 

७ 

हट 


हि 


शा 


भारत 
विकास 

नहीरे है कुटुम्व भली भांति ह्व॑ं वै पोसन ह, 

गाँव गाँव पढिवे कौ भरयो भारों चाव है। 
छोरी छोरा सव विना भेद विद्या पाय रहे, 

काऊ तरियां कौ कहूँ रह्मौ ना अभाव है॥ 
खेतन में ट्यूबबल पानी देत ऊरपूर, 

रूढिवाद-छूटिगी विज्ञान की प्रभाव है 
काऊ की ना धौस अब सीसन सों मुक्ति भई, 

गाँव के बसैयान कौ बदल्योँ सुभाव है 


गामन में गंदगी के ढेर जो लगत हुते, 

जन हू के पसु तुल्य जिम्दगी वितामते+ 
कोह्हू के से बैल निसि थ्यौस पिरतेई रहते, 

रुखो सूो वासी कूसी पॉमते सो खाँमते ॥ 
आजु बिन गरामन को छवि हेर रीझे मन, 

दीखें नर नारे खाते पीते गीत गाँमते। 
हरे भरें गेत अर बागन के बीच बसे, 

भारत के गाँम सुरधाम से सुहामते ॥ 

७ 


श्ध्याः 


भारत 
गाया 


गःम गाँम गाय बैल भूमरेई दीस परे, 

चहूँ ओर हरे भरे खेत नहरात है+ 
दध्धि-की विलोमनी में रई को घमर वाद, 
! लौनी की जो स्वाद बावी अनकंनी वात है ॥ 
कोऊ नाँय दीन हीन काऊ पै ना रिन भार, 

साँचहू सुनंत्रता की भारी कदामात है। 
हाँ रष्ो विकास दिन दूनो राति चौगुनों सौ, 

गमन के जीवन सो सुर्ग हु सजात है॥ 


| 


देस फो विकास भारी मगाँमन में दीख परे, 

पूस वी हो छाँनि, म्हापे आजु पवके धाम हूँ 
परपी घटराल, दाफयाने अरे अस्पतास, 

पचायत हूं के घर दोखत सलाम हैं॥थ। 
सनी हैं दुकान सजें हाट पके वाट बने, 

गामन के भंयान को सबई आराम हैं। 
सोने की निरया फेर वन्यों जान मेरी देस, 
पे होते है सुनाम उब सब करें कायम है॥। 

७ 


| १४३ 
|; ग्य 





कमननलीर कथन 


डे 


भरत 
विरास 


गाँम बारे भैयान कू करो राम राम मैं हु, 

सब सो मोय इतनों ही आजु कहनों है । 
देस की प्रमतिि अर सवकौ विकास होय, 

याके ताई सेतन कू” स्वेद वारि देंनों है॥ 
मिलि जुलि काम करे भेदभाव दूरि धरें, 

सीत घाम सबन को एक संग संनों है। 
सबई कहिंगे जम बासीन सों ताल ठोकि, 

हिन्द ई हमारौ सब विस्व कौ गहनों है !। 


आओ भेंन भैया या विकास माँहि जोगू देऔ, 

मैया ए हमारी हम सब याके बाल हैं। 
हिन्दू ओ मुसलमान सिवख औ ईसाई सब, 

आँधिन के तारे और याके प्यारे लाल हैं भ 
खूब उपजाओ अन्न, फल फूल दही दूध, 

स्वेत् हरी क्रान्ति के तो दीयत कमाल हैं। 
स्दौरे परिवार राखो, पोसन उचित होय, 

देसम हु निहाल देसबासी हूं निहाल है तप 

७ 


श्थ४ 


भारत 
गाया 


भयी जो विकास वामें छति नाँय होंन पाये, 

और हू बढ़त जाय ऐसी सकल्य लेबौ। 
कोऊ काऊ के न कहूँ सुखत के कौर छोलजें, 

स्वयं हु जीओो और औरन कू जीन देभौ ॥ 
पेट अपने सों कछू बच॑_तो बचाओ रोज, 

जो हैं कछू दूबरे बिनकूं सहारा देभी। 
सबरे भयाऊ जब एक से वॉनिंगे तब, 

देस हू बनेंगी ऐसो प्रन सब ले लेऔ॥ 


चहूँ ओर हुयो एऐ विकास हिन्द देस माहि, 

जहाँ अंधियार हतो अब ज्योति जागी है । 
संतति अनेक जिन बीतो रूढ़िवादिता में, 

बेऊ अब जागे औ प्रगति रचि छागी है ॥ 
सिच्छा को अभाव हुतो परगुवत्‌ जीते जन, 

अब जन जन हापे भिच्छा अनुरागी है। 
जाके जाये मेटा बेटी अबू ससाला जाँय, 

ऐसी हिन्द माँहि कोऊ मात ना अभायी है ॥ 

+ 


रगर रू 


जज 


भारत 
विकास 

खुलि गये सिच्छा केन्द्र गाँव गाँव ठाँव ठाँव, 

सबक समान अधिकार राज दीनों है। 
चाहे हो धतनिक या गरीब भैया होय कोऊ, 

सिसु पामें सिच्छा सो प्रबन्ध ऐसा कोनों है ॥ 
लरिकान संग कन्या पावत प्रवेस अब, 

सह सिच्छा देस माँहि भारों हित चीन्हीं है । 


बाल-बालिका के बीच रही जो दीवार पैलें, 
अब अवरोध सब राण तोरि दीमीं है ॥ 


अध्यापक पद हेत वेतन बढ़यौ ऐ अब, 

नूतन भवन सुविधाऊ खूब बाढ़ों है । 
पादयक्रम बने अब देस काल अनुरूप, 

देस मिच्छा छेत्र में अनेकों से अगाड़ी है 
कोऊ अब झडिग्रस्त अंध कौ विस्वासी नाँय, 

मातो जड़ रह्यौ कोय नतर अनाट़री है। 
देस सुसहाल बनें याके ताँई जन जन, 

निम्ठासग करे रहे महनत सुमाड़ी है ॥ 

७ 


533 | 





भारत 
) गाया | 


सक्ति कौ विकेन्द्रीकृत रूप जनतंत्र माँहि, 

सारे विस्व से हू वादि भारत में आयो है । 
गाँम गौँम माँहि बनी पंचायत जन प्रिय, 

पंच सरपंच न्‍्यायपंच पद पायौ है॥ 
पचरायत समिति प्रधान जिला प्रमुख हू-- 

जन प्रतिनिधित्व को रूप मनभायौ है । 
राज्य में विधायक ऑ सांसद सपूरे देस, 

टनमों ही लोकतंत्र साँचों रूप पायी है ॥ 


देस यी संप्रभुता है संसद के मांहि मूर्स, 
संविधान कोई मान सबको दायित्व है। 

शप्ट्रपति देस कौ सर्वोच्च पद शोभमान, 
हर शाज्य संघ सो सम्बद् हू स्थायत्त है॥। 

दस की प्रधान मन्त्री का्यपालिया को धनी, 
मंत्रिमंडल माँंहि सोचो सक्ति समाठित्य है| 

स्पयस्थापिया तौ फरे देख यौ यादून पास, 
कार्यधालिदा में याबी पालन निहित है।ा 

७ 


१४७ 





भारत 

विद्धाप्त 

खूलि गये सिच्छा केद्ध गाँव गाँव ठाँव ठाँव, 
सबक समान अधिकार राज दीनों है 

चाहे हो धनिक या गरीब भैया होय कोऊ, 
सिसु पामें सिच्छा सो प्रवन्ध ऐसो कीनों है । 

लरिकान संग कत्या परावत प्रवेस अब, 
सह सिच्छा देस मांहि भारो हित चीन्‍्हों है 

बाल-वालिका के बीच रही जो दीवार पैलें, 
अब अवरोध सब राज तोरि दीनों है। 


भध्यापक पद हेत बेतन बढ़यौ ऐ अब, 

नृतन भवन सुविधाऊ यूब बाढ़ों है। 
पादयक्रम बने अब देस काल अनुरूप, 

देस सिच्छा छेत्र में अनेकों से अगाड़ी है ॥ 
कीऊ अब रूडिग्रस्त अंध कौ विस्वासी नाँय, 

नाता जड़ रहा कोय नतर अनाड़ी है। 
देस युमहाल बनें याके त्तोई जन जन, 

निस्ठासग करें रहे महनत यशुगांड़ी है॥ 

७ 


श्थ५ 


ज्ज्ड 


ले 
झप्याद (णिदा मंद ६: (9२४३) 
शौहन दर, कादर शिववियाल३, सागर०-३7000॥ 


| 
शत 
| प्रारत । 
गाया | 
सक्ति कौ विवेस्द्रीोकृत रूप जनतत्र माँंहि, 
मारे विस्य से हू वादि भारत में आयी है । 
शाम गाँम मौहे बनी पंचायत जन प्रिय, 
पंच सरपंच स्यायपंच पद परायौ 
प्रचायत समिति प्रधान जिला प्रमुप हू 
जन प्रतिनिधित्व को रुप मनभायौ है । 
शाम्य में विधायक आऔ सांसद सपूरे देम, 
इनसों ही लोकतंत्र साँचों रूप पायौ है ॥ 


देस की संप्रभुता है संसद के मांहि मूर्तत, 

संविधान कोई मान सबकी दायित्व है। 
राष्ट्रपति देस को सर्वोच्च पद शोभमान, 

हर राज्य संघ मां सम्बद्ध हू स्वायत्त है।। 
देव की प्रधान मन्त्री कार्यपालियवा कौ धनी, 

मंत्रिमंडल माँहि सांची सक्ति समाहित्य है) 
व्यवस्थापिका तौ करे देस कौ कानून पास, 


कार्यपासिका में याकौ पालन निहित है ॥ 
७ 





$ २] 


जय 


विकास 


न्यायपालिका है पूरे तौर प॑ सुतंत्र अरु, 

स्यायाधीस निविबाद माननीय मुक्त हैं। 
कार्यपपालिका के अधिकारी सेवा भाव युत, 

सबिधान केई अधिकारन सों युक्त है॥ 
जब नेता देस के आदेस जनता कौ मानि, 

विविध विभागन सों होमें वे संयुक्त है। 
याई तरियाँ सों सब देस को प्रबंध चले+ 

कोऊ ना अधिकार कर्तव्य सों वियुक्त है ॥ 


वबाये अधिकार मूलभूत देस वासीन में, 

तिन्‍्हे छीनवे को काऊ के न॑ अधिकार है । 
सब्र अधिकारी न्याय पाइवे के ताई इहाँ, 

राबक् समानता सुदंत्रता सों प्यार है।॥ 
राव ही समान संविधान न्यायपालिका को, 

नाँही भेदभाव नॉही कोक अत्याचार है। 
ओसर समान हैं विकास भौ प्रगति केरे, 


पिछड़े वर्ग को आरक्षण अधिकार है॥ 
७ 


शैश्पम 


डे * ८४५४ 
अर्यक्त (हरि संपइ - ॥974) 
शमदर, शदर विश्शिधामर, गागर---ब9573 


भारत 
माया 
जुग जुग सो जो वर्ग पीड़ित औ शोपित हे, 
पसुवत भारे अत्याचार रोज होमते। 
फरन वेगार बंघुआ के रूप उम्र भर, 
मार यायनें ऊ नाँहि कोऊ पहूँ 
घेतो जागतेई रेने य्गटते दुग्यारे भारे, 
गुलगुले गहान पं तो शोपक ही सोमते। 
पनि धनि पाई जो सुतंत्रता प॑ यलि जाऊं, 
मुक्त भये सब जन शोपण के जोंम ते ॥ 


रोमते ॥ 


भाजु पोऊ काऊ की न स्वामी नातौ सेवक ही, 

सत्र हैँ समान मोंठ बड़ी नाँय मोंठ ते। 
फोऊ पड़े आाजु थरवरात ना विलोकिकें, 

उठत जो रोप आगि माथे की सरोट ते ॥ 
नावो डरे कोऊ तोपयाने घुट़दौड़ हू ते, 

नाही डर रह्यौ अब गढीगढ़ कोट ते। 
घोफू वि घोषणा चुनाव कौ प्रचार करि, 


उच्चतम्‌ पद पाय सकत है वोट ते॥ 
७ 


कु 


हि 7 


भारत 
विकास 


चाहे वनो सांसद विधायक प्रशासक या, 

राष्ट्रपति वतों या श्रमिक मा किसान ही । 
खुली प्रतियोगिता समान अधिकार सबे, 

काऊ की बपौती नसाँय पद मान शान ही आा 
जेती चाहो सिच्छा ले प्रसिच्झन हू पाय ले औ, 

कोऊ बनें पंच कोऊ वनत प्रधान ही। 
कोऊ व्यवसाय पद कौसल कला हो कोऊ, 

सम अधिकार न्याय दिये संविधान ही ॥ 


सबन कू सिच्छा मिले बिना काऊ भेदभाव, 

प्रौढ सिच्छा हू को परबन्ध राज कीनों है। 
नर नारी सग संग बिना भेद' पढ़ि लेऔ, 

सबकी सुनैरी लाभ प्रजातंत्र दीनों है॥ 
बोते दिन जब सिच्छा पाते हे विसेस वर्ग, 

अब तो ई सुधा पान सबन के पीनों है । 
बोले दिन जब जीते ठाट यों विसेस जन, 

अब सुखी जीवन सबन के ई जीतों है ॥ 

७ 


पु सिप नह 
चघरपाण (करियर कद हू ८ ॥9२5) 
प्रदेश, सहगर विश्राॉदिदापर, सादर--३70223 


भारत 
माषा 

पैलें कर्म देते साहुकार भर बोहरे ई, 

अधापुन्ध चणम्यृद्धि ब्याज ये बसूलते। 
जमा सर्च मनमाने ढंग सों उियामते वे, 

फर्जेदार को तौ घून चूमि चूमि फूलसे॥ा 
ये ती दीन होते जाते, प॑दा सब ब्याज में ई. 

बेती वाग बगीनान घूलान पे घूलते। 
अब भयी रामराज सासन को चक्र नाग, 

सब देखवासी भैया फलते ओऔ फूलते॥ा 


कर्ज मिले वीमा अर बेक संस्थान तेऊ, 

व्याज दर समीचीन किस्त बांधी जात है । 
अग्निम मिर्ले सो बासों काम-धाम करो कोऊ, 

भिन्न व्यवसाय हेतु राशि मिल जात है ॥। 
रोजगार हेत अब नाम पंजीकृत होंय, 

बौऊ ऐसी संस्यायें जो मार्ग दरसात हू! 
नागरिक काम पामें देस को उत्थान होय, 


लोक कल्यान कारी राज सो कहलात हैं ॥ 
७ 


भारत 

विकास 

काऊ चौज वस्त की कमी हो देस माँहि कश्न, 
सही वितरण होव राशन के काम हहैं। 

जगे जग खुलत दुकान वस्तु केद्ध खूब, 
कार्ड बने लियी जात संस्या अर नाम हैं ॥ 

याई तरियाँ सो करि दूरि सब तंगी पीर, 
सुखी हो समाज करें ऐसे इन्तजाम हैं। 

घर धारे खीर याँय, भलौ मानें देवताऊ, 
आमन के आम औ गुठलीन के दाम है।॥ 


देस की किसान जो आधार सब देस को ऐ, 

बाकी सव भाँति सों विकास फल देत हैं । 
उन्तत सुवीज अर खाद कौ प्रवन्ध होय, 

जोत औ बुवाई कौ प्रवन्ध करि देत है 
फमल कहूँ जो काऊ कारन सों गिर जाय, 

म्हाँ प॑ भूमि कर की वसूली छोरि देत हैं । 
सोने सी फसल होय कृषक समृद्ध होयः 

ऐसीई प्रबन्ध अधिकारी करि देत हैं। 

७ 


शव 


झअप्यात शविंका खद है: 49२4) 
"हब प्दिर रिफरदिदातक, शादर--३7७003 


भारत 
गाषां 


आए मेरो देस जगरती कौ सिर भौर वन्यौ, 

लहरत जाके मुक्त नम में तिरंगा है। 
फटरत जाकौ जस अनिल तरंगन में, 

बन्‍्दना के गीत गामें जम्नन सुगगा है ॥ 
हिम्रगिर सीस कौ किरीट मन भावनों सौ, 

जन जन तने पुलक्यी ऐ. मने-नंगा है। 
जन गन मन धुनि ग्ूंजि रही ओर छोर, 

लहरामौ उतछघल जलधि तरंगा है।॥। 


एवं भरयो पूरुषों बाग सोहत हमारो देस, 

विविध विठप बेल सुमन खुद्गात हैं। 
धरम अनेक वेसभुसा खान पान भेद, 

एसी हे क्नेकता सुरंग सरसात हैं॥ 
पाई है विविधता में एकता जो मेरे देस, 

वाकी सरि कोक देस कहें न करात हैं। 
हिल मिल स्लोइन ज्यों हार में विविध फूल, 
हे विविश्न हैं वाद्य एक धुनि में समात हैं ॥। 

छ 


१५३ 





(्‌ 
विक्ात | 

चाहे कोऊ वोली वानी आँचर ओऔ प्रान्त कोऊ, 
जाति पाँति कुल कीऊ धरम धरेया है। 

एक मातृ-भूमि बाके सुबय सकल हम, 
भेदभाव भूलि सब सगे भेन भैया हैआ 

ऐसे कछू सस्क्ृति के प्रान हैं सुधा सों सने, 
धेलि झेलि झौंका ये तों आज हू जिबया है । 

पाय के संजीवनी सुधा सों ऊर पूर ह्वे कें, 
भारत के वासी प्रेम भाव सो श्हैबैया है॥ 


बढ़तोई जाय मेरों देस सव छेत्रन में, 

एक बेर फेर बनें जग सिरमौर हूँ। 
स्वावलम्बी बनें औ अभाव सब दूर होंय, 

देबे खुसहालीही दिखाई ठोर ठौर हु॥ 
और देस मांगे जो सहायता तो देतौ रहे, 

हर देस वासी दानी बनें पौर पौर हू । 
हिन्द मेरी सोने की चिरेया वबनि जाव॑ फेर, 

हिन्द के समान हिन्द, नहीं कोऊक ओर हूँ ॥ 

ही 


श्श्र 


अरधात (करीिश संददढ़ : 7974) 
जिदर, तादर पिप्दरिटासद, शाषर--47७20) 


नि 
भ 
रू 
रे 


शारव 
द्प्रा 





देख मांदि गाय उहुन को घार बहैं. 


ट्मिशिरि राय सो मुटाय भरदो गदनों है। 


ऋग्न प्रयारतां सो उतधि दिल्लोर सेठ, 

मंद मंद सोतल समोर को बहनों है। 
ऐसे देस मांटि रात दिना कौ विराम अब, 

सब देस मानिगे भारत को करनों है। 
याके यो मिद्दान्त विस्व सांति के ताई बने, 

दिनसोंई दिस्व ऊझूरो मुदुम्व रुप देनों है ॥ 


थे 


बेर बेर ठेर यह देसवासी सुनि सेऔ+, 

करो जोहू काम ताहि यराई विधि कौजियों। 
फले फूले हिन्द याके बासी गुसटाल रहें, 

भेद की दीवार सात मारि तोरि दीजियों ॥ 
कौऊ जाति होय चाहे बगेऊ होय धर्म हाँप, 

सबको सहोदर हो मानि उर छोजियों। 
कारि सहयोग सदुभावना सों आगे बढ़ि, 


नेह के सुधा को रण हिन्दयासी पोजियों ॥ 
छे पर 


मारत 
विरास 


आजु सव देस याई देस कौ वतायो पथ, 

माँनि के सही ऑसाँचो वाई पे चलत है। 
तीसरी जो विस्व गुटहीन विस्व साँति नेही, 

याई के नेतृत्व माँहि फूलत फलत है।॥ 
हिन्द ने सुतन्त्रता के चार दसकन मांहिं, 

ऐसो दीनों पाठ कोऊ काऊ ना छलत हैं । 
सब्र को सुतन्त्रता समानता औ वदु भाव, 

साँचे नेह माँहि सदगुण ही पलत हैं।॥ 


पंच वरसीय यीजना कौ जो प्रारम्भ भयौ, 

बासों देस वासीन की दीनता नसात है। 
कृसी सिच्छा रोजगार हेत धन व्यय होत, 

हर देस वासी वाकौ भारी लाभ पात्त है ॥ 
अन्य देस मांहि जो विज्ञान की प्रगति भई, 

खचलत उद्योग धन्ये धन हू बढ़ात है। 
भारत की योजनायें बिनहूँ कौ लाभ लेत, 


प्रगति विकास, के सुपंथ देस जात है ॥ 
७ 


११६ ; 


प्रतचाद (कदिका मंपद : 993| 
"दा, गादर विधवविद्यान २, हाइर-राक्ा 


भारत 
गाया 


पैले गाम॑ दीयखत है गदगी के भरे धाम, 

पसुबतत जीवन जो जन हाँ बितामते। 
कीट बुलबुलात दुर्गन्ध भरी नाली मांहि, 

बाह्यी भांति मानव हु भारी दुख पामतेता 
अंध विसायास औ अग्यान कौ अंधेरो पनों, 

बामें परे जन दिन राति अकुतामते। 
अब बेई जन सिच्छा पाय या उजारे माहि, 

दीयपत है खुसहाल पीमते औ पग्राँमति॥ 


सासयः चिदेमी दे तो घन लूटिवे पे ध्येय, 

लें के देश धासोन को सोसन में सानते। 
अपनेई देस क़ँथे भेजते हे भारो घन, 

यू ई करते जो बिनकेई मन मानते ॥ 
जाजु देंस अपनों ऐ सासक हू ेई जन, 

जिनको. निकट तेई मतदाता जानतें। 
अपनों जो धन तौ अपनेई वगम आर्ब, 

देस अपनों है बढि के ऊ निज प्रानते ॥ 


७ 
रा 


भारत 
चघिकात्त 


पैले भासा विनको ही मान पाती चहुँ ओर, 

थाने औ कचेरी शाला और काम काज में। 
ऑग्लभासा पढ़े जन माने जाते ऊँचे भोत, 

बिनकू ई ऊँचे पद मिलते हे राज में॥ 
अब चहें ओर निज "नासा कौ सनेह जाप्पौ, 

मातृ भासा पूज्य भई राज ओ समाज में 
भारत के भेन भैया त्यारी ई कर्तव्य अब, 

हिन्दी को प्रयोग करो सव काम काज में ।॥ 


जनप्रिय देस सरकार कौ कर्तव्य भयौ, 

हिन्दी भासा टंकन के यत्र को प्रयोग हो । 
ऑग्ल नासा टकन के यंत्र हटि जाँय सब, 

हिन्दी भासा टंकन के ज्ञातान को योग हो ॥ 
आँचलिक भासा हू विवास करि आगें होंय, 

काऊ कर विदेसी भात्षा कौ न कहूँ रोग हो । 
देस भक्ति बढ़े भासा भक्ति कौ सहारो पाय, 


देस सेवा माँधहि सबकौई मनोयोग हो॥ 
७ 


झरधाज (४६९ मंद ः छः 
+« ५ शपदर दिए वि दास दे, बा़़र-+470003 


भारत 
विकापत 


भारत की भासा सब सरित उम्रग भरी+ 

मिलि जायें जायकें सु हिन्दी पाराबार में। 
उत्तर के वासी कोऊ भासा दच्छिनी ऊ पढें, 

दब्छिन के भैया हिन्दी पढ़ें पूरे प्यार में॥आ 
भामा मालामही ससकृत कौऊ मान बढ़े, 

याकी महिमा कौ गायन होय संसार में । 
भासा सो ही देख के चरित्र कौ वचाव होय, 

भासा की महिमा भारी देस के सुधार में ॥ 


भारती की आरतो में बदना के गीत गये, 

मानस में रीशि रीधि सबक रिश्ञाय ले। 
रस के अपार पारावार माँहि बूडि बूडि, 

तलहू में जाय मनि मानिक जुटाव से ॥ 
भूलें सब बेर ओ विरोध विसराय देंवे, 

एक दूसरे क्ू आन कंठरों लगाय लव 
भारत के भेया सब भेदभाव भूलि जाँय, 

एक जुट है के अब्र हि्ली अपनाय ते॥ 

छ 


अ्रबात (रवि सः 4: /974) 
०५ ६ शादर विदा जिदार २, शाहर--477०)03 


« भारत 


गोवा 


सागर तरग पद पकज के पायजेब, 

बक्ष हू कौ हार गरम कलित कमिस्दी है। 
हिमगिरि सीस की किरीट कमनीय वन्यौ, 

चातक चकोर पिक मोर मर्नो वद्ो है॥ 
स्यामल सुसरय धरा अचल सुहाय रो, 

एन्दु अरबिस्द सोहें आनन अनम्दी है। 
ऐसी रूप शासि पे विराजत पीमूस पग्मी, 
हिन्दी मेरी जननी के माल वी सुबिन्दी है ॥। 


७ 


चाहे तुम कौमे हू अनूठे काम कारि चेह, 

करि मख संत पुन्य इन्द्र पद पाओगे। 
तिहुँ लोक सायन को बाग डोरि थाम लेहु, 

सागर है मथि चाहे चौध॑ रत्व लाओगेया 
ओर कछू पाय जाओ, छाय जान विस्व मांहि, 

सूरज ओ चांद को निचोरि सुधा पाओगे । 
और हू असभव सों सभव बनेगौ परि, 

भारतो कू भूलि भारतोय ना कहाओगे ॥ 

७ 


/ ॥ 
रर, 


ई 


भारत 

विकास 

क्नेट तमिल तेलयु अह मलयालम, 
ऐसी ऐसी समृद्ध सुरम्य वर भा हैं। 

डिगल औ पिगल दूढारी अरु हाड़ौती हू, 
निज निज छेत्र की मुखर अभिलासा हैं॥। 

ब्रजभासा तीन लोक मोहिनी सरस मंजु, 
अबधो पंजाबी सिन्‍्धी भोजपुरी भासा हैं। 

सस्कृति कौ अम्बुधि लहर रहा ऊर पूर, 
भासा नांहि ये तो इन जनन की स्वाँसा है ॥ 


और हू अनेक उपभासा बोली वानो मंजु, 

हिन्दी के पयोधि बुर भरनहार धार हैं। 
इनके विकास सों ही हिन्दी की प्रगति होय, 

देसवामी-उर माँहि सब हेत प्यार हैं 
सत्र माँहि रीति नोति विविध विचार भाव, 

सत्र बेई न्यारे-नन्‍्यारे सुख त्यौहार हैं। 
येती सव रगराजे सुमन सुहात प्यारे, 

हिन्दी के सुरम्य वक्ष ही के चार द्वार हैं॥ 

७ 


प्रात [शरिता ग१३ - 4978) 
हुडुफ, शहद विस दि्टाहड, शसह॥--300)3 


होयगौ विद्यास भेरे देस गे अनेक गु्नों, 

जब सव देसवासी चरित बनाएंगे। 
स्मीपारी बनिज माँदि सुदता कौ ध्यान फरे, 

दर हो उचित मिलाबद सों बचाएंगे ॥ 
ऊमें विसवास छोऊ रहू मो यरीदो वस्तु, 

सब्र जगे ग्राहक उचित दर पाईंगे। 
ना सो कोऊ कम सोले नाही कर यसना हो, 

हम हू बनिगे अर देश है बनाईंगे॥ 


छा 


दूज दही घृत साथ फल फूल मुद्धता हो, 

देसवासी तब और मन सों हू स्वस्थ हों । 
#है ना तनाव अर मानसिक शान्ति पॉय, 

गाते गाते काम पारियरे फे ई अभ्यर्त हों ॥ 
टूर होंगे पापाचार अनाचार अत्याभार, 

ढोंग औषपाणड सब गुल सों ही ध्यरत हों । 
नर नारि बाल-बृन्द वुसुम बली औ फूत, 

देस के उत्पानकारी कामन में व्यरत हों ॥ 

७ 


भारत 
विक्राप्त 


देस के विकास के तौ होवे मूल सिसु वुन्द, 

याही काल माँहि ससकार हु जमत है। 
शेसोौ करनी है इन्तजाम परिवार माँहिं, 

ल्हीरे जन बड़ेन के सामने नमत है॥ 
मैया सो ही सीखें सिसु मांगलिक सुभ बात, 

ऐसे सिसु बन्द मांहिईस ही रमत हैं। 
प्राथमिक सिच्छा होय प्रित सिखान हारी, 

बासों भावी काल के विचार हू थपत है॥ 


सिच्छा कौ विभाग पुस्य धाम अति पावन हो, 

सिज्छक बनें वू जो चरित्तवान नर हो । 
लिज आचरन सों सिखाव॑ रादुगुन सिल्य, 

ब्रह्मचर्य आखम में साला गुरू-घर हो।ा 
तोता की रटनत छाड़ि जीवन के पाठ पढ़ें, 

मान मरजादा करतव्य में युधर हो। 
सम सो प्रफास मांहि लाज विद्या सिस्‍्यन को, 

संत्य-शिव-मुन्दर मां जीवन अमर हो।॥ 

] 


पइ४ : 


अर्यत्य (हवा सपई: 3974) 
आटदए इिस्मिदाजर, गादर--३7 जुआ) 





पु भारत 
गाया 

आजु की जो पद्धति चलाई है परीच्छा लागि, 

यू ता अथंहीन कोरो नकल विदेस की। 
तीन तीन धंटा में विसय कौ ज्ञान जाँचत, 

ओ चाहे परीच्छा सेंनों सदग्ण असेस की।॥ 
सपूरे व्यक्तित्व वी. परीच्छा होय रोज रोज, 

जाँच करी जाय यान, पान, सोच, वेस की । 
सरवतोमृखी हो जो विकास सिच्चा पायकों, 
तोई नाव पार लगे बूढती या देस की॥ 


सिच्छा की समवन्ध अब जुरे व्यवसाय से, 

विज्ञान कौऊ भाग हो समे की ई चाह है । 
अपनी जो सोंनों द्ू हू पास अपने ई रहै, 

चले चलें दोरि, जो नवीनता को राह है॥ 
कूदें स्‍ौर चूबक ले देखें हम वेर बेर, 

ग्यान के या' सागर की केती औड़ी थाह है । 
नानें दूं बानें पाये पंठ धार मुक्ता माल, 


ध्येय पाइबे कं वहे सिच्छा कौ प्रवाह है ॥ 
७ 





विर्ात्त 








मआनत है कवी सिच्छा देस में बढ़त जाय, 

खूब है विकास याकौ चहूँ ओर देस में! 
परि याकौ स्तर गिरथो ऐ, उर सोच भारौ, 

काहे क्रो नकल करें है रह्मो विदेस में ॥ 
जुरि मिल जन नेता सिच्छक ओ गुनी जन, 

नई सिच्छा पढ्धती चलामें नव बेस में। 
पिनती के संग जब गुन की बढत होय, 

तबई चरित वल बढ़ेंगौ सुदेस में॥ 


भारे हूं उद्योग जो चले हैं सो चलन देऔ, 

बिनसों विकास की अमंद गति हो रही। 
संग में कुटीर धंधे ग्रामत सें पुरि जाँय, 

वहूँ देस बासी जैसी विस्व में हवा बही ॥ 
स्वेद की सुद्नंदव से सिच सिच सस्य पूरि, 

सोने की उपज सों उमंग्रित, हो देस महीं । 
भरे देस वासी ऐसे साहस सों पूरित हों, 

गलत क्ू गलत ओ सही को कहें सही॥े 

७ 


इष्चात (विदा महू - 97%4) 
जदह, शादर दिएकडिंदागर, शाइर--म७2)3 


भारत 


माषा 


राब छेत्र-मांहि होवे सुद्धता सुनीती साँच, 

ठवई विकास कौ मुलाम सब पाँश्गे। 
साँची निरमान, थामें कछू छल छप्म हो न, 

नहर जौ बाँध कृप सर फाम आँइगे॥) 
देश के विकास के सुस्तंभ अभियंता जूथ, 

सही ले मीमेन्द साज सृजन फराँएगे। 
ठेकेदार श्रमिक औ कारीगर कर्मचारी, 


शव सांचे होंथ तो विकास करिपौदड़तगे। 
ही 


देय देख देस कौ विदास मोय आस बंधे, 

भैरो देस आजु काऊ देखा सों ना कम है। 
चबढतौाई जाय तकनीक ओ विज्ञान मांहि, 

अणु सक्तिवान अब काऊ क्लन भ्रम हे॥ 
आधुनिक हिन्द के सृजक तौ नेहरू बने, 


इन्दिरा के नेतृत्व में भयौ अनुपम है। 
चढती जो नाव बाकी थामी पतवार अब, 


युवा रक्त माँहि बढिवे की दमखम है॥ 
७ 


१६७ 





भारत 
बिशयस 


देस में वीभत्स कुर कृत्य करयौ हिंसा युत, 

विस्व कौ प्रकास-पुज छायी तम-तोम में । 
रोय परी घरा, गिरि सागर सरित सर, 

खेत खलिहान रोये, आह भरी व्योम में ॥ 
जाने देस हित बलिदान कीयौ प्रानन कौ, 

दीनी है. गवाही ध्रुव रवि अर सोम नें। 
बाके सिर कीये काम प्रान द॑ के पूरे करें, 

लीनी है शपथ कवि केः तौ रोम रोम नें ॥॥ 


७ 
जो हो उनमादी बुद्धिहोन रूप दानव कौ, 
बाकी है न जाति कौऊ बाकीौ नाव धर्म हू 
बाहे को घिगारी मेरे देस कौ आद्स रूप, 
काह के भुलान जात याकी उर-मर्म हू रे 
निन देस वासीन कू मारि के फलौगे नाँय, रे 
कृतसित भावना ओऔ वुतसित कर्म हू 
देंसबामी भैया भेन एक मैया जाये सब, 
छोट्रो उनमाद और छांट्रो ई अधर्म हु ॥ 
७ 


श्ध्८ 


ऋत्चरव (ढक दिला भपई | 5733 
हुए, आदेश हिकवहिएाहिइ, हप्ड7+--३: 3203 


अरत 
पांषा 

हिन्दू औमुसतमान सिकख औ ईसाई रैना, 

बौद्ध पारसीऊ इन आंधिव के तारे हैं। 
गुएदारे गिरिजापर-मन्दिर औ मश्जिद, 

हिग्द बेः बसयान कू प्रानन सो प्यारे हैं ॥ 
सबन के धर्म जेंतें बाग में सुमन पुज, 

मंजु सुचि सरस सुरभि उर थारे है। 
एव प्रान राजत हैं नेह के सुधा मो भने, 

ऊपर सों वन चाहे दीयत ये न्यारे हैं॥ 


७ 


देस बगे विकास एयता वेः सदभाव सो ई, 

एजा भाला जामें भाँति भांति के सुमन हैं । 
सन तौ हमारे एता के सुधा ऊर पूर, 

जशिश्न चाहे रंग रूप घरणम जौ तन है॥ 
भाणसा भेद, प्रान्त भेद भूनि दे गले सो मिलि, 

करो बलिदान देस हित तन-भन हैं। 
देस है महान ग्राके वास्ी हु महान जन, * 

सांन्ति ओ अहिसा सों सुसिक्त बगल कन है ॥ 

७ 


५ ६ 


न 


के, 
न 


भारत । 





विकास 


हिंसा को चलन प्रतिकूल पेरे देस के तौ, 

हिंसा माँहिं लिप्त बसे हिन्द्र के बसेया है ? 
तोड़-फोड़ मारकाद लूटपाट आग जनी, 

कारज ये निनन्‍दनीव कौन करबैया हैं? 
ऐसे दानवीय कृत्य करत वे राकस हैं, 

देस के विकास की गतो को रुकवेया है। 
सबकी सपथ राम, नानक मुहम्मद की, 

लरी भिरी मति, सब सागे भेन-भैया है ॥ 


आओ भैया भेंन मिलि जुलि के सपथ लेऔ, 

देसाई हमारी प्रान हुसों हमें प्यारों है । 
घुज है तिरंगा मुक्त नभ में लहर लेय, 

जन गन मन राष्ट्र गीत सुखकारो है थे 
जाके ताई वलि चन्द्रसेखर भगतसींग, 

बापू ओ सुभास नेहरु सासत्री प्रान बारयी है । 
इन्दिरा हू वेदी प॑ साहीद हल अमर भई, 

हर हिन्दबासी याकों आजु रखवबारी है ॥ 

७ 


१७० 2 


ह पैंटडिचा मर: 3973] 
दर, आईइ दिरदिदाजर, गाजर-+॥7 )03 


ई आरत ; 
अजातत पद्धति सोंजाबी है जबाब देहो, 

वाकौ साव संग देऔ देस के विकारा को ॥। 
थोथी निन्दा करें वे तौ देस की ई हानि करें, 

मस्रजन की दीझ सों वढाओ विसावास कू ॥ 
कोऊ होय दल चाहे वैसी हू विचार धारा, 

सब याके सिसु, मति, तोरो याकी आस कर । 
रक्त स्वेद श्रम देसभक्ति विस्वसांति, मेहे, 

मानवता हेत बलि देओ साँस सांस कू॥। 


कोऊ जन होय बासों देस बड़ौ माननों है, 

स्वार्थ करू छोरि देस कोई नाम करनों है । 
याके छेत्र छेत्र माँहि सवकौ विकास होय, 

जहाँ है अँधेरो मिलिकेई सो हरनों है ॥ 
रिक्त याकौ कोस काऊ कारन सों भयौ होय, 

करियके स्रम देसावासीन को भरनों है। 
याही में जनम लीओऔ अन्न जल तन मांहि, 

याही के सुनाम के हँसि हँसि मरनों है ॥ 

७ 


१७१ 





भारत 
बिकास 

कैसो हो सौभाग सब भेन भेया हिल मिल, 

खूब करें काम औौ सुनाम बढ़े देस कौ। 
सबसों सनेह कोक बगऊ कौ ना घात करे, 

देसी वेस थधारें त्याग विदेसी कुवेस कौ के 
एक होब॑ जाति हिन्दवासी कहलायें सब, 

एक हो धरम दूर करें परबलेस को॥$ 
भारतों के मन्दिर में पूजा मनुजाई की हो, 

क्ोऊ देखा कभू” ना सताबे काऊ देस को ॥ 


काऊ छेत्र मांहि कोऊ ना तौ बेईमानी कर, 

सचोखो होय काम ओ मजूरी खरी यूव हो ॥ 
सब जन करें निज काम जुम्मेदारी माँनि, 

ऐसी काम मिले नहीं जासों थाकू ऊब हो ॥ 
सुख भाग सम अधिकार शत हों न र्पाय, 

मानुस को दारि रोटी पसून कूॉ दूब हो। 
घर पर मांहि मांडी बैल हल टंबटर हों, 

दर्र इंप भांदि छग्पो मोटर ये दुयूब हो ॥ 

* -छ 


श्र डर 


« ईैशविफ बरई २ 373) 
आाहर विाक हि दाद, 7760-47 25523 


भारत 
सादा 


देस के सुनागरिक भूलें ना कत्तव्य परमू, 

संविधान को ती मान सबई कारूयी करें। 
कुसक हमारे स्वेद बदन सों सोचि सींचि, 

देस के भेडार हीरा मोती सों भरुयी करें ॥ 
गैया बेल खेत कुआ श्रम सों विकास होय, 

कल कारखाने रामस्यान क्रो हरूयों करें। 
ऊर पूर जल उमग्याई करे खेत ब्यार, 

जगमग जोति तम तोम कक हरूयौ करें ॥ 


चालक युवा त्तौ भादी वर्णघार देश के है 
बिनवी सिच्छा ओ स्वास्थ्य पर संव ध्यान दें । 
'पढि लिखि बनें ये सपूत औ सुपुत्री सब, 
मैया दाऊ बडेन को सदा पूरी मान दें॥ 
खामें पीीमें सुद़ सतोगुदी बनें ज्ञानवान, 
नम्र स्वाभिमानी सत्र छाँड़ि अभिमान दें। 
पनिज भासा संस्कृति औ रीति नीति नेही होंय, 
जन्म भूमि हेत भीतिहीन “द्वें कें प्रान दें ॥  « 
कर 32222 


अारत 
विकास 

संसदीय प्रजातंत्र सफल बनत जब, 

मतदाता जानें निज मत के प्रताप को । 
ना तो हो दवाब नाही दंद फंद भेद होंय, 

कोऊ कर नाँय धूसखोरी हू के पाप को ॥ 
होय कोऊ योग्य, गुनी चरित कौ सुद्ध नम्र, 

ऐसो हो निस्पच्छ पच्छ लेब नहीं वाप को । 
विजयी बनें औ काम करे देस हित मांनि, 

सेया कर॑णनता की दूरि करे ताप को ॥ 


देस की विधायिनी बनाबे नेम घर्मयुत, 

कार्यकारिणी कौ काम लागू करबानों है। 
न्यायपालिका हो युक्त भीतिहीन सक्तिवान, 

तोरे जो कानून बसों दंड भरबानों है ॥ 
प्रघमकरण सब्रिति कौ तो न्याय हितकारी, 

बामें राहयोग सोनों अंगन समानों है। 
जनता के हेत, जनदारा जनता की राज, 

सांचे प्रजातंत्र कौ सुजस यों कमानों है ॥ 

७ 


ह३८ | 
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अरब (+टशिपा सर हु . ॥$ ये) है 
हुए, हर वरलडिहस्क्क, 0;द7--$; >>) 


भारत 
पाजा 


नेता नीतिधारी बनें दूरिकरिबे हू दुख, 

जोरें नहीं धन घूसखोरी व्यभिचार सो। 
जेती हो सम्पत्ति दाकौ लेया जोखा साफ रहै, 

जोरे नहीं हेत दुराचार अनाचार सों॥ 
भासन “भऔ चाटन नतरु उद्घाटन में, 

सम नहों योमें निय स्याति वेः विचार सो । 
ऊँचे हों आदर्स, कहें सोई करें भीतिहीन, 

दूरि रहें सूठे सांचे सस्ते भरष्रचार सोंआ 


कगम जो विभाग कौ सुपुर्द हो प्रभारी हस्त, 

बार्मे हस्तक्षेप जनतेतान की भूल है। 
पैसे प्रतिमान अपवादहीन वनि जाँय, 

भंग करिये सों प्रतिक्रिया प्रतिकुल है ॥ 
कर्मचारी हों या अधिकारी, निज काम करें, 

सेवा की दसातौ सब हेत अनुकूल हैत 
तब मेरे देस की प्रमति अभ्वान बनें, 

देस के विकास भी सुनाव लगे कूल है ॥ 

] 
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हारत 


बिकास 


चाटुकारिता को चाव छाऊ के न जित माँहि, 
हनन चरित को श्रुनित अपराध है। 
निन्‍्दा करिशी तो निसक्रय नीति मानी जाये, ह 
पठे दोसारोपन दनुजता भी साथ है।॥। 
नाम जो बिरोधी दल, कहें सहयोगी तिनहें, « 
देव हित माँहि राखे श्रद्धा हु अगराय है । 
मिलि जुलि काम करें, देस कु महान करें, 
बात नीौत सो ही मिटे झगरी फसाद है॥ 


बिल्लपों मिटेगी जब सुखभाव सम होय, 


द्रेस में समाजवाद हिंसाहीन सानों है। 

बीऊ से. इकार, कोऊ नाज-दौत बैर परे 
ऐसो भेदभाव ब्रेग मूल सा मिटानों है ॥ 

खूब पंदाबार स्वेत हरित सुक्कानित लोय, 
सूखे में सरसता को सोत हू बहानों टै। 

दूरि के बुररीति, भीति, भेदभाव -आवपाधापी, 
एक बेर फेरि ट्वित्द सोने को बनानों है ४ 


१३६. 5 


(हक? सह - )$74 
हु, शहर शिव दिदादा, ह87२०-१:०२३०३ 


फारत 
विकास 

सुजन कू सुख होय, सेवा मनुजाई विस्व, 

सुख अध्षिकामें दुःख मूल सों मसि जाँय। 
न्यात्र हा समाज राज नीति पुन्य सिवधाम, * 

सबक सुलच्छूय निज जीवन के मिल जाँय 0 
उजम समृद्धि स्वान्त सुख परलोक मोच्छ, 

लोक परलोक हु सुफल बनत जाँय+ 
धम अथ काम मोक्ष ऐसे घुलि मिल रहें, 

देवता भली मानें घर केऊ खोर खाँग ॥ 


सम सित्र साहित्य की रचना हो देस मांहि, 
पाटन-पठन में हू बर ग्रन्थ काम लें॥ 

उपा काल में ही उठि सह नीर न्हाय धोय, 
पूजा पाठ करें निज इस्ट कौऊ नाम लेंक 

दान पुन्य जीव दया बडेन की सेवा करें 
वर परिधान औ सुरुचि युत धाम सें। 

प्रा बाल बद्ध नह सनमान पाम, 
सेत्‌ बरस जीमें फेर चिर आराम लें।# 

क्र 


है 35 


श्थार (१ रस 7 - 474 
दर, शादर विमवडिटालर, गाएदर ७३77] 


जाकौ जोऊ धर्म होय बाकौ निरबाह करि, 

बिना रोक थाम के सुसी को पारावार हो। 
रोटी कपड़ा और मकान सुविधा सीं मिलें. 

चृद्धजन हेत कछू जीवन आवबार हो॥ 
मंया दाऊ हीन बगेऊ घालक अनाथ या कि, 

विधवा, अपंग, भ्राँघो केसोऊ लाचार हो 
ऐसों को प्रबन्ध करे राज औ समाज मिल 

पाऊ पे ना कहें मेरहून अत्याचार हो॥ 


चिकित्सालय हों सव हेत थोरी थोरी दूरि, 
सेवा हो निसुल्क जन जन रोगहीन हो । 

वयय, उपवेध, डाक्टर, नस, कमम्पाउण्डर, 
हर एक सेवा भावी कर्म लवलीन हो॥ 

पंचायत, नगर की पालिका या परिपदें, 
देखें सब स्वस्थ रहें, नहीं कोऊ छीन हो | 

नियमित सफाई हो दवा छिरकाब करे, 
कोऊ जगे कहूँ पैन नेंकक मलीन हो॥ 

छः 

| श्ज्द 


हू 





लारत 
विकास 
राज नें प्रबन्ध सब करि दीने ऊर पूर, 
देखनों है कहे दुश्पयोग ना ह्व॑ पाय। 
बिजुरी जरामें जेती उचित हो, शुल्क देमें, 
देये कोऊ नलहू कहे प॑ ना टूटि जाय ॥ 
सावेजनिक सम्पत्ती कौ नास कोऊ कर॑ ना, 
तौरे कानून .बाकी सूचना हू दई जाय। 
चुलिस, प्रसासन क्रो सत्र सहयोग देमें, , 
असामाजिक तत्व बिना दंड रहै न जाय! 


देस राम्मान साहित्यकारन कु पूरी देय, 
अध्यापक ग्रुहुन को उन्तित सम्मान हो। 
“जय जवान जय किसान” की बात भूलें नां, 
भजहूर वर्ग कौऊ समुचित मान हो॥ 
जानें पायो जनम सुनागरिक हिन्द को ऐ, 
जासों बढ़े देश कौ कभू” न अपमान हो ॥ 
गेंसे जन काऊ जाति धरम बरण के हों, 
प्रगति बिक्यस सुपर औयर समान हो 
हि ७ 
श८० ४ 
पं 
4 
अर, + 
है, हदर विधा विदा र, हाद6--३7 23) 


न यो 


भारत 
विराप्त 


“मिट युवा रोस, अनुसासन अखण्ड सान्ति, 

सव॒ समस्या के सुलभ समाधान हों। 
दीनता समूल नासे, थम अपराध-बाढ, 

नौकरी की यातिर न लोग परेसान हों ॥ 
मेंहगाई थर्में सब चीज मिलें एक दाम, 

ल्हौरे परिवार ही ग्रहस्थीन की सान हों। 
चूरे होंगे ध्येय. जब राज तौ प्रवन्ध करे, 

जनता की सहयोग देवे की रुझान हों॥। 


राम औ रहीम गुर नानक या ईसा देव, 

चुद्ध महावीर सब वंदना के जोग है। 
धर्म सब श्रेप्ठ होंग सबके सिद्धान्त ठीक, 

भेदभाव पंदा करें वे निःृप्ट लोग हैं॥ 
दूजे के धरम की जो निन्दा करें पापी हैं यो, 

नरक में जाय भोगें नारकीस 'भोग है। 
सब घर्म एक सम माँनि मायौ नदें जाको, 


बाऊे ताई साम्ति खुख सुलभ सुयोग है ॥ 
७ 


् ह.४प + - £ह 
हू. लीटर सिश्शोरिदामर, गा़र->4 ७5 


भारत 


शाबा 


सब धर्म ग्रन्थ बानी बोलें एक जैसी दिव्य, 

भात्ता सेली भिन्‍न प॑ विसय वस्तु एक है। 
ईस्वर है एक बाकी भिन्न भिन्न रूप देरयौ, 

मारग अमेक परि गन्तब्य ततौ एक है।॥ 
फेर कैसी मतभेद काहे की लराई प्यारे, 

साधन अनेक तौऊ साध्य साँचो एक है। 
मोमें तोमें बामें शैया ! भेद कहां दीस रघ्यो, 

काया हैं अनेक तौऊ प्रान तत्व एक है ।॥। 


सन आतमा कौ परिधान, सो तो नास जोग, 

जीर्ण परिधान फ्रेंक नूतन गहत है। 
यौता में कही है भगवान नें जो बात साँची, 

आतम अमर ब्रह्म रुप ही नहत है॥ 
नासी है सरीर वाके ताई' पाप किन कर ? 

चेतन प्रवाह सब काल में बहुत है। 
"पानी ना गराबे आगि याहि ना जरादे ई तौ, 


वायु ना वहाव॑ गीता ग्यानयों कहत है ॥ 
७ 


८३ 


भारत 


रिकात . 

यात्रों ले के सोख सब नेह सों निवाह करो, 
लरोौ भिरी मति सब ईस केई अंस हैं।* 

भेजे दुनियाँ में कछू नेकनामी करिबे को, 
घात करें बेतो भारे कर ओऔ नृसंस हैं ॥' 

भारत की भूमि पे जनम लीयौ, अन्न खागौ, 
ई तौ पुन्य भूमि जाये ईस अवतंस हैं । 

याझी सेवा करें वे तो राम कृस्न रूप पामें, 
घात करें जोहू वे तौ रावन औ कंस हैं।# 


बह़े सब भेया भेन मानि लेऊ सीख सांची, 
देस सेवा सम कोऊ पुन्य ना अपर है॥ 
जीप जन देस हित्त, स्वेद द्वोद मुक्ता माल, हे 
देस हित मरे बुई मानस अमर है॥ 
रुप्रिर की बूंद बूंद देसहित काम आबे, है 
साकी ही रच्छा के हेत जीतनों समर है 
य्रापी बलि जाय कवि प्रान बेरि बेरि हेसि, 
देस मेरी सुरंग सो सुन्रि श्रेप्ठतर है कं 


जातरत 
शाषा 
कटि कृप्ति काम करिये हू कद) फार्मे क्षेत्र, दि 
कोटि कोटि कम वीर शाम क़रयाओ रे। 
समे को सदुपयोग पूसर्र्त शाह सं, 


सान्तिपूर्ण साधनों से समृद्धि शजाओं रे 
देस के दारिद को दसन दृरपिता सं, 

देलबन्दी दुस्टता देन दुतकाओ रे। 
भारत के भैया भेन भ्वरि भक्ति भक्ति भाव, * 

से सो भूरि भेदभाव भोति के भगाओ रे ॥ 


हरे भरे सत्र दीयें परिधान बीच गोरी, 


पैवल सुनागरी सी भें बाज साजे हैं। 
पर राजि लता कल कलित कुगुम कज 


_गय साख बंदी यृन्द श्रजत्त पं बाज हैं ॥ 
सूत्र शूम प्म्में सर सरित सह्रित फ़्ल, 


सारते 


“6 विशकास 


छिले फूल से हों तर किसलय सी नारि हों, 
बाल बन्द कलित कलिक सम सोहते। 

सबके निवास साफ-सूफ खुले हवादार, 
आँगन में लता पेड़ पौधे मन मोहते॥ 

ना तौ घर कलह केन्द्र रारिन पडौसी सों, 
सबन कफ खाते पीते सब जन जोहते। 

समे पे तो काम करें कसर न राखें कोऊ, 
पाय अवकास -हँसी मोद सों विमोहते॥ 


गामन सों बाहर बगीची सब ओर होंय, |] 
बने हों अयाड़े कुआ बाबडी तालाब हों। 
आम नीम पीपल पपीता औ अनार नीप,- * 
- हरे हरे पेड़न -सीं .पूरे, सब चाव हों।४ 
साँझ कु चोपास, भौक, धान, थाई बैठे जूरि, 
ग्रीस्म छिरकाय होंग जाड़े में अजाब हों। 
ऐती सब बातन के संग संग ध्यान: रहे;.. ./ - 
विस्व माँहि हु रहे जो घेक बदलाव हों ॥ 
5 ७ 
रच 


भारत .« 


> गाधा 


देस पिछद्यो ना रहे संग चले औरन के: 

ऐसी प्रयास होय आगे हू निकारि जाय॥3 
ग्यान विग्यान कर तकतीकी यांधिकी के, 

छेश्नन की प्रगति में गती सों बदयौ जाय ॥ 
डावबर सड़क, जोरें हर गराम- सहर सों, 

यातायात. अह संचार बढतोई जाय। 
टीवी रेडियो कार-स्कूटर मोदर वाहन, 

सब कू मिलें हर जन सुविधा कूपाय॥ा 


'कवि-डर-चाह हिन्द सुरण सों वि जाय, 

प्रगति विकास के भुमार्ग ह्याँ प्रसस्त हों। 
सत कर्म नित नये कीत्तिमान पायो करें, 

कर्म जो असुद्ध वे तो मूलन सों ध्वस्त हों ॥ 
ना ती हो उत्तेजिना, सैथिल्य दोस होवे नाँय, 

ना तो कोऊ घूड़ चढ़े नाही कोऊ भस्त हों । 
सब नागरिक निज काम सो ही काम राखें, 


मस्ती समे मस्त अरु काम सम॑ व्यस्त हों॥। 
७ 


१८७ 


0 कम 


परिक्रमा दर त्यारी गरिरियेजें महाराज, 

पौंछरी के छीठा . मोरे देते - हर बचाइयो। 
ब्रज रास्यौ इडतौ सो वाई विधि ग्रेज तोर्रयौ, 

हिन्द बड़यी जोय नाथ नंगे पैर घाइयो ॥ 
द्रोपदी की लाज राखी याकी हूं प्तौ राखि लेओ, 

बिदुर फी नारि कर ज्यों मेह बस्साइयो 
यंसी के दजैया स्पाम नाग के नेर्थगा छँल, 

एक बेर फेर आन रास हू रचाइयौ ॥ 


सब देवतान कक भनाऊं ब्रह्मा विस्तु सिय, 

निर्ज निज धाम सो पधारी हिन्द देस में। 
विंगरी जो दसा बाय आनि फे सुधारी नाप॑ ! 

विस्व गुरू बने याय पूजें देव बेस में 
सरिता दही दूध की वेहें रलधाम बंनें, 

कोऊ रहवेयां याको रहै ना युवेस में। 
राघे जो परम्परा, राही हों अतीत की हू, 

करे अनुकूलनव नवीन परिवेस मेंआ 

] 


कर कंल्‍भो8०- भा, 


भ्प्रत 


गोषा 
देवताझ स्वगैधाम छोरि छोरि ह्मांप आमें, 
ऐसी प्यारी न्‍्यारौ देस हिन्द कर बनाइयो। 
हर-हिन्दवासी हो चर्तिवान भ्यानी ग्रुनी, 
ऐसी नई पीढ़ी देस मांहि उपजाइयो ॥ 
ग्यारे स्थारे रूपरंग भासा भो धरम भिन्न, 
सबकेई उर मांहि बंघुता जगाइयौ। 
छूड़ी करवट औ बिद्वेस हिसा फूट ग्लानि, 
जरि जाय, आगि देस-भक्ति की लगाइयो # 


कर जोरि के विनती कहूँ करना रादन सुनि लीजियो। 

पूर्-प्रभता, नव उदय मम जन्म भू को दीजियोवा 

प्राचीन जो सुन्दर शिवं ओ सत्यसों अभिपिक्त हो 

हो समन्वित भव प्रगति सों, जो असुचि वो रिक्त हो ॥ 
धन्य कथि के भाग भारत भूमि सी जननी मिली । 
पाय सुचि उपवन धरा पै, मुग्ध उर कलिका खिली ॥ 
रेत है चन्दन यहाँ गौ नीर अमृत धार है। 
हुए भवन तो हरिथली है कर्म पूजा सार है।॥ 

७ 


>> 


भारत 

विकाप्त 
“ड़ याकी अंक क्रो को सुरग-अभिलासा करे ? 
कवि हृदय की चाह है हाई जिये ह्याई मरे ॥ 
जन्म भारत भरुमि पँ ओ मरन याकी धूरि में । 
त्तन बदन निसिदिन सने हों धूरि-जीवन मूरि में ॥ 


हो प्रगति नित नित नई है जन्म भु ! मंगलमयी । 
स्यारे सुबन सुरभित सुमन सबके सुमन हों उऊर-जगी ॥ 
मोदमय मंगलमयी मृदुतामयी मनहारिनी ! 


फू फर्ल फेलदायिनी सन मोद मंग्रल कारिनो ॥ 
७ 


शा 


ई 


भारत * 
; 
पाया ; 


पधमि भारत धनि भारती, घनि धनि कवि के भाग 
महिमा पतन विकास लिख, प्रगट पीन्‍्ह अनुराग ॥7 
ह 4 | 

पराधीनता श्ाद्धला, दूटों तम को सास ।ः 
नव सुतंत्रता प्रात भो, पैल्यो सुमग उजास ॥* 
भर ट्व श्र 

जुरि मिलि जन जन जय करें, गूजे जब यय कार ४ 
जन गन मन छुनि, धन्य तू, मुदित सकल संसार ॥ै 
| हद 


टर 


खम सीकर सो सींचते, तर विकास के मूल। 
'उपवन मधुवन महकते, जाती रितु अनुकूल ॥ 
है है > 
प्रभु सों इतनो बीनती, कान परे विसवास। 
जनम जनम में दीजियो हिन्द देस को वास ॥ 
>८ 4 
७ 


भारत 


दिहास 


हे जम्म भू! मतस-भावन में वंदना के सुर बजे । 
थाल सुरभित सुमन पूरित अथ््‌, झुक्ता सोंसजे॥ 
कूलो फत्तो फिर सो सुनहरी हो विदविति सुभसती । 
निश्ििल जग में सुजस फते, वाह कवि-उर को घनी )॥ 


३ 
१९२] 
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